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चरित भूषण सम मनोहर दूसरा भषण नहीं 


५ 


उक्त महामान्य का यह जीव 
चरित्र हे। इसमें उनके देशहि 
कर सम्बन्धी समस्त कार्यों क 
वर्णन है । दादाभाई हमारे राष्ट्र 


राष्ट्रीय महासभा का जन्म इन्ह 
के द्वारा हुआ था। देश के नव 
युवकों के लिए आपका जीवन 
आदर्श है । मूल्य ढाई आना । 


आदे ६ शे रूप महात्मा रानाडे 
आीवन-चरित्र है। साथही 


समाज खुंधारक नवयुवकों 
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रथ 


लिए 


यह आदर्श रूप है । 
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५८ तुम हमारी संरक्तता में रहकर हमें सिखाने क्यों नहीं 


देते कि तुम्हारे देश की शासनव्यवस्था किस प्रकार होनी 


चाहिये ? हमे क्यों नहीं धीरे धीरे ही शासन का अधिकार 
अपने हाथ से छोड़कर तुम्हे सोपने देते ?--यही कपटपूर्ण बात 


है जिसने हमारे कितने ही उच्चकोटि के पुरुषों के हृदयों में 


यह मिथ्या धारणा पेदा कर दो है कि हमें खतंत्रता का पाठ 
पढ़ाया जा रहा है । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि खतंत्रता 
की शिक्षा दूसरों के द्वारा नहीं मिलती | इसका विचार तो 
स्वयमेव अपने ही भातर उत्पन्न होता है । एक देशका दूखरे 
देशपर शासन करना धर्म विरुद्ध है 

यह निर्भयतापूर्ण कथन उन श्रीमती सरोजिनी नायड का 
है जिनका अब तक का जीवनचरित्र हम लिखने चले हैं। 
श्रीमतीजीने सने १६२२ ई० के प्रारम्भ में मंगलोर में होनेवाली 
पहली कर्नाटक प्रादेशिक कानफरंस की सभानेत्रो को हेसियत 
से दिये हुए भाषण में ये खरी बात उस समय कही थीं जब 
कि देशभर में नोकरशाही की राक्तसी दमन नीति का चक्र 
बड़ी तेज़ी से चल रहा था ओर देश के अनेक नेता जेलों में 
सडाये जा रहे थे तथा खय॑ महात्मा गाँधी को गिरफ्तार 
करने को तेयारियाँ हो रह्दी थीं। अन्य किसी देश के लिये 
चादे यह बात नयी ही क्यों न हो, किन्तु पुएयभूमि भारत में 


् 
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तो झनादि काल से राजाओं के राक्ष सी अत्याचार्रा का अन्त 

भारत की देवियों द्वारा होता रहा है, । जिस समय राजा का 
अन्याय ओर अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाता है और 
प्रजा की जान ओर माल तथा धर्म पर आघात पहुँखता है, 
डसो समय भारत की देवियां सामने आती हैं ओर अ्रन्यायों 
तथा अत्याचारों का अन्त करने में सद्यायक होतो हैं। यहाँ 
तक कि हाथ में कृपाण लेकर अत्याचारों का नाश करने में 
भी प्रवृत्त हुई हैं। हम भारतीयों को इस बात का गर्व 
है कि हमारे इतिहास ऐसी देवियों के चरित्र से भरे पड़े हैं। 
भारत के इन गिरे दिनों में भी यहाँ ऐसी देवियों की कमी 
नहीं है जो स्वतंत्रता की लड़ाई वीरतापूर्वक लड़ रही हैं । 
इन्हों में से अप्रगणय श्रीमती सरोजिनो देवी हैं।.... 


पा जनम | 
.. श्रीमती सरोजिनी देवी का जन्म सन्‌ १८७६ ई० की १३ 


थी फरवरी को दक्षिण हैद्राबाद में हुआ था । इनके पिता 
डॉक्टर अघोरनाथ चहट्टोपाध्याय एक प्रतिष्ठित बप्राह्मण-कुल के 





थे। वे एक उच्च कोटि के वैशानिक और परिडत थे । सन 


१८७७ ई० में डा० अघोरनाथ जी ने एडिनबरा युनिवर्सिटी से 
.. डाक्टर आफ साइंस कौ उपाधि प्राप्त की थी । पीछे कुछ 
. दिनों तक बोन में भी अध्ययन किया था। जब विज्ञान 

(साइंस) की शिक्षा में पारिडत्य लाभकर डा० अधोरनाथ 
विलायत से स्वदेश लौटे तब उन्हों ने दक्षिण हेद्राबाद में 
निज़ाम-कालेज की स्थापना की और तब से जोवनपर्यन्त 
शिक्षा के ही कार्य मे लगे रहे । उनके सम्बन्ध में स्वयं 
भीमती सरोजिनो देवी ने अब से कुछ काल पहले लिखा था 


छे 
श्छ 

























. सरोजिनी नायड्‌ द ई 
कि, “मेरे पुरला हज़ारों वर्ष से वन और पहाड़ी गुफाओं के 





अमी, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करनेवाले, पणिडित ओर तप परा- 
यण होते आये हैं | स्वयं मेरे पिता भी असम्भव कल्पनाएं 
करने में एक द्वी हैं जिस से अपने जीवन में उन्हें सफलता 
नही प्राप्त हुई है । मेरे विचार में तो भारत भर में थोड़े दी 
लोग विद्धत्ता में इनकी टक्कर के निकलेगे | इनसे अधिक जन- 
श्रिय तो मेरी समझ से कम ही मिलेंगे । इनकी दाढ़ी के यात्र 


बहुत लम्ब ओर सफेद हैं ओर हँसने में तो इनकी जोड़ का 


शायद ही कोई निकले । इन्हों ने अपना कुल धन दो मुख्य 
उद्देश्यों को पूर्ति में ख़चें कर डाला-एक तो दूसरों की सद्दा- 


 थता करने में और दूसरे कीमियाँगरी के पीछे ।” 


डा० अधघोरनाथ चट्टोपाध्याय की मृत्यु अभी सन्‌ १६२१ 
ई० में ही हुई हे, इसलिये उनके सम्बन्ध की बात जानने 
चाले बहुत से लोग घविदच्यमान हैं। इन पंक्तियों के लेजकने उन 
से प्रत्यक्ष परिचय रखनेवाले एक सज्जन से खुना है ओर 
स्वयं श्रोमती सरोजिनी देवी के लेख से भी प्रकट है कि डा० 
झघोरनाथ कीमियाँगरी के पीछे पागल से हो रहे थे। 


उनका पूण विश्वास था कि को मियाँगरी या सोना बनाने को 


विद्या केवल कल्पना दो कल्पना नहीं है, बल्कि रासायनिक 
क्रियाओं द्वारा सोना बनाया जा सकता है। भारतीय रखा- 


_यन शास्त्र में तो सोना बनाने की अनेक युक्तियां लिखी हुई क्‍ 


हैं । फिर अमुक साधू ने जड़ी बूटी की सहायता से तामे 


का सोना बना डाला या अपुक योगी ने अपनी विभूति द्वारा 


बहुत सा सोना बना दिया, इस तरह को दन्‍तकथाएं इतनी 
अधिक , प्रचलित हैं कि कितने ही लोग श्रीमती सरोजिनी 
वेवी की तरह इस कौमियॉगरी या सोना बनाने की विद्या 
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को केवल कवि की कल्पना ही मानकर सनन्‍्तोष नही कर 
सकते । ऐसे ही लोगों मे डा० अघोरनाथ चट्टोपाध्याय 
मुख्य थे क्योंकि विज्ञान की इतनी उच्च शिक्षा पाने घर भी 
उनका इस विद्या में पूरा विश्वास था । इसकी सिद्धि के लिये 
उन्हों ने अपना सारा धन फूंक डाला था । डा० अघोरनाथ 
का इस विद्या में इतना अधिक विश्वांस था कि जो कोई 
उनके पास पहुंच जाता ओर यह कह देता कि सोना बनाने 
की एक विधि मुझे मालूम है, तो वे अपने सहोद्र श्राता की. 
तरह उसका सम्मान करते ओर उसे सोना बनाने के काम में. 

तुरन्त लगा देते थे। चालीस वर्ष से अधिक उन्होंने इस 
ओर अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, किन्तु एक 
भी युक्ति सिद्ध न हो सको । उनके हज़ारों लाखों रुपये खर्च 
कर डालने ओर अपना प्रायः कुल जोवन इसी कीमियाँगरी 
की सिद्धि में लगा देने के पीछे भी सफलमनोरथ न होने 
पर यदि श्रीमती सरोजिनी देवी इस कीमियाँगरी को * कवि की 
कल्पना ” ओर अपने पिता डा० अवोरनाथ के जीवन को 'दैदी- 
प्यमान अखिद्धि' कहें तो क्या अज्ुचित है ? 


शिक्षा और विवाह। 


.. श्रीमती सरोजिनी देवी अपने पिता की सर्व-प्रथम सन्‍्तान 
थीं, इसलिये स्वभावतः डा० अघोरनाथ जैसे उच्चशिक्षा-प्राप्त- 
व्यक्ति ने उनकी शिक्षा. की ओर विशेष ध्यान दिया। यहं 
उन्ही की शिक्षा-दीक्षा का प्रभाव था जिससे उनकी प्रिय पुत्री 
सरोजिनी अभी पूरे बारह वर्ष को भी नहीं हो पायी थी कि 
उसने मद्रास युनिवर्सिटी की मैट्रिक्युलेशन पर्यीक्षा पास कर 
ली । इतनी अल्प अवस्था में ही यह परीक्षा पास कर लेने 
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के कारण सरोज़िनी की ख्याति उसी समथ भारत भर में 

फंल गयी | परन्तु डा० अधघोरनाथ को इतने हो से सनन्‍तःष 
नहीं हुआ ओर उन्‍्हो ने अपनी प्रिय पुत्री को उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये सन्‌ १८७५ ई० में विल्लायत भेज दिया। 
इंगलड मे श्रीमती सरोजिनी देवी तोन वर्ष तक रहीं। वहां 
पहले ता लण्डन के किंग्स कालेज में ओर पीछे गिर्टन में 
पढ़ती रहाीं। इतने ही मे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया जिससे 


डन्‍्हें कालेज छोड़ देना पड़ा ओर स्वास्थ्य खुधारने के लिये 


इटाली जाना पड़ा। कुछ दिनो वहाँ रहकर श१८&८ ई० 
सितस्बर मास में वे अपने जन्मस्थान हेदराबाद लोट 


आायीं। उसी साल के दिसम्बर महीने में उन्होंने अपना 


विवाह डा० यम० जी० नायडू के साथ कर लिया, यद्यपि वे 
अन्य जाति के थे। उन्नोस वर्ष की अवस्था हो जाने तथा उक्त 
शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात विवाह करने से जहां 
श्रीमती सरोजिनी देवी ने भारत मे प्रचलित नाशकारिणी 
बाल-विवाह की कुप्रथा तथा “ रत्री शुद्रो न धीयताम्‌ ' की 
घातक उक्ति का सम्तुचित तिरस्कार किया, वहां एक भिन्न 
जाति के परुष के साथ विवाह कर के अपनी खातंत्रय- 
प्रियता। का भी खासा परिचय दे दिया | सामाजिक बन्धनों 
का इस तरह तिरस्कार करनेवाली श्रीमती सरोजिनी नायड' 
यदि आज देश के समाज-सुधार के आन्दोलनों में प्रमज 


आग लेती हैं और देशोद्धार के कार्य में निर्भयतापूर्वक लगी 
हुई है. तो इसमे आश्चर्य दी क्या है ? 


कवित्व शक्ति । 


यद्यपि श्रीमती सरोजिनों नायडू आज देश के राजनो* 











दि 


तिक आन्दोलन के. कारण ही भारत भर में विख्यात हो रही 
हैं ओर यह भी ठीक हे कि यदि इस आन्दोलन में इतना 
न पडी होतीं तो कदाचित उनकी ख्याति इतनी अधिक देश- 
ब्यापी न हांती। कारण, सामाजिक झढुढ़ियाँ को तोड़ नये 
सुधारों की अवस्था समय समय पर जैसो सब देशो में रही है 
वैसी ही श्राज तक यहां भी हैे। ओर समाज-सुधार का क्षेत्र 
तो मुख्यतः शिक्षित समुदाय तक ही परिमित रहा है। हां, 
जब से अस्पृश्यो ओर अ्रद्ृतों का उद्धार महात्मा गांधी ने 
कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन का एक आवश्यक अंग 
निश्चित किया है तब से अवश्य ही समाज-छुधार की चर्चा: 


देश के श्रपढ़ भाइयों तक भी फेल गयी है ओर देशवासी मात्र 


का अनराग इस आवश्यक कार्य की ओर पेदा दा गया हे। 
इसी से हम कहते हैं कि यदि श्रीमती सरोजिनी नायड केवल 
समाज-सुधार के ही काम में पड़ी होतीं तो मुख्यतः शिक्तित 
मण्डली के भीतर ही ख्याति यषातीं। परन्तु इतना होने पर 
शोर यह देखते तथा जानते हुए भी कि ये राजनीतिक - आन्दो- 
लनो में इतना अधिक भाग ले रहो है,. यह निःसड्भोच्र कहा 
जा सकता है कि ये जितनी कवि हैं उतनी राजनीतिज्ञ नहीं 
हैं। कविता-कानन में इनका प्रवेश किस प्रकार और कब 
हुआ इस सम्बन्ध में व्रे खयं लिखती हें-- 
.._ “में यद्यपि अति बाल्यावस्थामं ही बड़ी कल्पनाशील प्रकृति 
थी, परन्तु में नहीं समकती कि उस बचपन में कविता: 
. लिखने की मेरी कोई प्रबल उत्कण्ठा थी। मेरे पिता ने अपनी 
देख रेख में मुझे एकदम वेशानिक ढंग की शिक्षा द्लायी थी 
' उनको दढ़ इच्छा थी कि में या तो गणितज्ञ बन या विज्ञांन- 
बिंदु । परन्तु मेरे भीतर कविता की जो स्वाभाविक बद्धि मेरे 
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पिता और माता को कवित्वशक्ति के काश्ण जन्म से ही 
विद्यमान थो उसने ज़ोरं मारा। ग्यारह घर्ष की अवस्था में 
पक दिन में बीजगणित का एक सवाल हल करने 
में लगी हुई थी ओर बहुत प्रयत्न करने पर भो वह ठीक 
नहीं निकलता था, एकाएक पूरी एक कविता ही मेरे हृदय में 
उपस्थित हो गयी और मैंने उसे लिख लिया । उसी दिन 
से मेरी कविता का श्रीगणेश होता है । तेरह वर्ष की अब- 
स्था मे छे दिनो मे मेंने तेरह सो पद्मों को * लेडी आफ दी 
लेक ” नाम की कविता लिख डाली । उसी अवस्था मे में 
बीमार पड़ गयो और डाक्टर ने मुझे बहुत ज्यादा बीमार 
बताकर मुझे पुस्तक छूने तक की मनाही कर रखी थी । 
लेकिन उस बांमारी की दशा में ही मेने दो हज़ार पंक्तियों का 
एक नाटक लिख डाला । जिस समय उसे लिखने बेठी 
उसके पद्दले उसके भाव मेरे हृदय में नहीं पेंदा हुए थे। 
इसका कुफल जो होना था सो हुआ ओर उसी समय से मेरा 
स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा जो फिर कभो ठीक से नहों खुधरा। 
मेरी नियमित शिक्षा तो बन्द हो गयी लेकिन में रात दिन 
किताब ही पढ़ती रहतो थो ।, में समझती हूं कि मैंने पुस्तकों 
का इतना अधिक जो स्वाध्याय किया है इसका अधिकांश 
चोद्ह ओर सोलह वर्ष की अवस्था के भीतर ही हुआ है।. 
मेंने एकउपन्‍्यास लिखा और समाचार पन्नों में बड़े मोटे मोर्टे 
पोथे लिख डाले । उन दिनों में बड़े गम्भीर भाव से लिखने 
के काम में व्यस्त थी।” गा हे 
.. श्रीमती सरोजिनी देवो के इस कथन से कई बाते एकदम 
सामने आ जाती हैं। सब से पहले तो इससे यद पता चल 
जाता है: कि इनके भीतर कवित्वशक्ति नैसर्मिक थी और 


शक 
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होती भी क्यों न जब कि स्वयं इनके पिता ओर माता के 
डृदयों में भी कल्पना ओर भावों की प्रबल तरंग ज्ोर मार 
रही थीं। खय॑ इनकी माता ने भी ग्रपनी चढ़ती उमर मे 
बंगला के कई मधुर गाने लिखें थे। बीजगणित का सवाल 
हल करते करते एक पूरी कविता का भाव हृदय में उपस्थित 
हो जाना सिद्ध कर रहा है कि सरोजिनी देवी जन्म से ही 
कवि थीं, कविता सीखकर कवि नहीं बनी' | इसी से इन 
की कविताएं अत्यन्त भाव-पूर्ण होती हैं ओर कितने ही 
अंगरेज़ो ने भो मुक्तकरठ से उनकी प्रशंसा की है। जेसा प्रायः 
देखने में आता है कविता की ओर मनका बहुत अधिक 
भुकाव होने के कारण श्रीमती सरोजिनी देवी की नियमित 
शिक्षा बन्द हो गयी और इन्होंने कई एक काव्य-अन्थ 
लिख डाले ! द द | 
श्रीमती सरोजिनी की कविता। 


. “जैसो संगति तैसी बुद्धि ” की लोकोक्ति इस अंश में 
श्रीमती सरोजिनी देवी के सम्बन्ध मे भी श्रच्तरसः ठीक सिद्ध 
होती हे। बहुत करके इनको बाल्यावस्था से ही अंगरेज़ी- 
 बोलनेवालों की मंडली में रहकर विद्याध्ययन करना पड़ा और 
. पन्द्रद वर्ष को अवस्था में विलायत जाना पड़ा , इस- 
लिये अगरेज़ी चाल-ढाल रहन-सहन का. पूरा प्रभाव इनके 
बाहरी ओर भीतरी जीवन घर पड़े बिना नहीं रह सका। 
इनकी कविता की नेसर्गिक प्रतिभा का परिचय तो लोगों को 
इनको बाल्यावस्था से ही मिल गया था, परन्तु इन्होंने अ्रंग- 
रेज़ो शिक्षा पाने के साथ ही अपनो कवित्व की रुचि-भी 
 अंगरेज्जी बनां डाली जिससे कवि-सरोजिनी के मुख्य 
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काव्य “ गोल्डन थ शोल्ड ', ' बर्ड आफ टाइम ' और ' ओ्रोकेन 


विंग ” अंगरेज़ी भांषा में ही दिखाई घड़ते हैं । इतना ही नहीं 


कि सरोजिनी देवी अंगरेज़ी में कविता लिखती थीं, बल्कि 
साथ ही उन कविताओं के भीतर विदेशी भाव भी भरे रहते 
थे ओर प्रारम्भिक कविताओं में भारतीयता की गंध भी 
नहीं मिलती थी | सच पूछिये तो उन दिनों में सरोजिनी 


देवी अंगरेज़ी शिक्षा तथा अंगरेज़ों के देश में रहने के कारण 


एकद्म' पश्चिमी सभ्यता की लहर में बह चलो थीं। कवित्व 
की उनकी नैसर्गिक प्रतिभा और रुचि ने बहुत ९० के इसी 
कारण १८&८ ई० में स्वास्थ्य बिगड़ने के समय उन्हें प्राकृ- 


'तिक सोंदय्य से भरेपुरे देश इटाली की यात्रा करने को 


प्ेरणा कों और वहां के प्राकृतिक सौंद््य-पूर्ण दृश्यों के भोतर 


_स्वभावतः उन्हें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। हम देखते हैं कि 
जब कभी श्रीमती सरोजिनी देवी का स्वास्थ्य बिगड़ता है 


तभी वे इटाली की यात्रा करती हैं ओर हमारा ख्याल है कि 
अब तक इस उद्देश्य से वे अनेक बार इटाखी जा चुकी है। ये 
भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे भारतीय के घर जन्मी हें 
जिस के भारतीय भाषा से पूर्ण होने के बारे में सन्देह ही 
नहीं किया जाता । पन्द्रह सोलह वर्ष को अवस्था में स्ज्रियां 
युवा अवस्था को पहुंच जाती हैं, यह साधारण॒तः देखां 
जाता है। इतनी अवस्था तक श्रीमती सरोजिनी देवी को 
भारत में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी थी। ऐसी दशा में 
यह मान लेने को तो जी चाहता नहीं कि इटाली या 
अन्य किसी देश में जाने हो से श्रीमती सरोजिनी को 
बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य खुधर सकता है, भारत के जलवायु 
और ओषधि से उस का खुधार हो ही नहीं सकता। परन्तु 


श् 
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तो भी अनेक बार खास्थंय सुधारने के लिये इटाली 
जाना उन को अ्रस्वाभाविक नहीं जचता। एक तो उन को 
शिक्षा-दीकत्ञा बचपन से ही अंगरेज्ञी मे होने से उस ओर 
की प्रवृत्ति बढ़ना स्वाभाविक है । परन्तु जेसा ऊपर 
कह आये हैं. सरोजिनों देवी राजनोतिश होने की अपेक्ता 
कवि अधिक हैं ओर एक कवि की कहटपना के लिये 
इटाली में जितने प्राकृतिक सौन्दर्य ओर दृश्य विद्यमान हैं. 
उतने अन्‍न्यत्न नहीं, ऐसी यरोपोय कवियों की. धारणा हे। 
स्वयं श्रीमती सरोजिनी देवी इटाली को प्रशंसा इन शब्दों 
में करती हैं 
.. थयह इटाली सोनेकी बनो हुई हे । मई के सुहावने 
महीने में इटाली के भोतर उषाकाल ओर सूर्यप्रकाश सोने 
के , ओर रात को चमकते हुए तारे सोने के हें जिन्हें देख 
कर मन मुग्ध होजाता है। शीतल मन्द खुगंध घायु से 
परि-पूर्ण निशा के अन्धकार के भीतर खद्योत मंडली “हवाई 
सोने ' की भांति शोभा देते हैं। एक अंधेरी रात में में 
एक बगीचे में खड़ी थी ओर मेरे बालों में कितने ही 
झुगनू ऐसे शोभायमान थे मानो गिरते हुए तारे अंधकार 
के जाल में फंसे हुए हैं । इस से मुझे सहसा ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि मानो में मलुष्य नहीं परी ह' ।” फ 
जैसा ऊपर कहा गया है और इटाली को इतनी प्रशंसा 
से भी प्रगट होता है, श्रीमतो सरोजिनो देवो की कविता की 


भाषा के साथ हो उन के भाव भी प्रारम्भ से विदेशी दृश्यों 


के आधार पर बने हुए विदेशो हो द्ोते थे । परन्तु पीछे: 
यह बात नहीं रहो ओर सरोजिना स्वदेशी भाव तथा दृश्यों 








कविताय करने लगीं, यद्यपि कविता को. 


के 
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भाषा अंप्रेज्ञी ही बनी रही । किस प्रकार यह विचित्र परिवत्तन 
उपस्थि हुआ इस का पता उन की पुस्तक “बर्ड आफ टाइम' में 
मि० एडमंड गोस की लिखी हुई भूमिका से चलता है। उस 
भूमिक्रा में मि० एडमंड गोस. लिखते हैं कि, “मैंने सरो 

जिनो देवी से प्रार्थना को कि आप एक भारतीय यवती हैं 

जिसमे अहण करने की महती शक्ति विद्यमान है| आपने 
पश्चिमी भाषा पर ही अधिकार नहीं जमाया है,- बल्कि 
पश्चिम के छुन्द्शास्त्र मे भी आप पारंगत है.। इस लिये आप 
से हम ऐसी कविता की कामना नहीं रखते जो श्रंग्रेज़ी ढंग की 
ओर अंग्रेज़ी भावों से ही परिपूर्ण हो बल्कि हम चाहते हें कि 
शाप भारतीय भाव ओर प्राचीन धर्मंके सिद्धान्तोका व्यापक और 
वास्तविक वर्शान करें तथा वे गढ़ बात बताये जो उस्त समय 

से बहुत प्रहले पूर्व की आत्मा को प्रगतिप्रदान करती थीं जब 
कि पश्चिम ने यह विचारना भी प्रारम्भ नहीं किया था कि 
उस के भी आत्मा है। साथ ही मेंने सरोजिनी से यह भी प्रार्थना 
की कि विलायती पत्तियों ओर गिजाघरो के घंटों के विषय में 
अब ओर अधिक न लिखकर फलो, फलों और वृत्तों का वर्गान 





करें ओर अपनी कविताओं का आधार पहाड़ों, बगीचो तथा 


मब्दिरों को बनावे तथा अपने प्रदेश के लोगों का स्पष्ट वर्णन 
उन में द्‌ । दूसरे शब्दों में आप दक्षिण की सच्ची भारतोय 
कवि बने और अंग्रेज़ी भाषा के कवियों की नकल न करे । सश्ोे 


जिनी के ध्यान में यदद बात शीघता से पेठ गयी ओर तुरन्त ही 
इसे स्वीकार कर के जितनो भी जल्दी द्वो सका उन्हों ने इस 


सलाह के अजुसार कार्य किया । मेरा विश्वास है कि १८६५६ई० 
से इधर सरोजिनी ने ऐसी कोई कविता नहीं लिखों जिस से 
यह पता न चलते कि एक मात्र भारतीय भावों के आधार पर ही 
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वह लिखी गयो है । सरोजिनो ने भारत की भूमि पर जन्म 


अहण किया है और यद्यपि वे अथबने भाव अंग्रेज्ञी भाषा में 
प्रकट करती हैं तो भी वे भी शुद्ध भारतीय होते हैं. और 
पश्चिम से कोई सम्बन्ध नहीं रखते ।” 

श्रीमती सरोजिनी देवी जिस प्रकार सहसा पश्चिमी रुचि, 
भाव ओर ढंग को छोड़कर स्वदेशी भावों से पूर्ण कविता 
करने लगीं यह उन्हीं जैसे प्रतिभाशाली के योग्य है । विदेशी 
भाषा को कविता में खदेशी भाव ही व्यक्त करना, खासकर 
सरोजिनी जेसे पश्चिमोय भावों में ढले हुए कवि के लिये, 
वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। इसीसे कहना पड़ता है कि 
श्रीमती सरोजिनी नायडू जन्म से ही कवि हैं । 


' सरोजिनी की कविता की अन्य विशेषताएं । 


. श्रीमती सरोजिनो नायडू को भगवान ने जेसा सोंदर्य 
प्रदान किया हे बेसी द्वी सोंद्र्य-पूर्ण उनकी कविता भी होती 
है । यदि उन्हें सोंदर्य को मूर्ति औरेंसाथ ही सोंद््य की 


उपासक कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं। प्राकृतिक सोंद्ये 


के वर्णन के साथ ही उनकी कविताएं विविध भावों से परि- 
पूर्ण हैं । कुछ कविताओं में घलनत ऋतु का सुद्दावना दृश्य 
अज्लित किया गया है तो अन्यों में आध्यात्मिक भावों का 
बग्राधान्य है । कुछ कविताओं में प्रेम का विशद्‌ वर्णन है तो 
अन्यों में अतीत भारत के गौरव की गांथा है। कद्दने का मत- 
लंब यह कि जिस भाव को लेकर सरो जिनी देवी ने जो 
कविता लिखी है उसमें उन्हों ने कमाल कर डाला है। जेसा 
कहा जा चुका है वे कविता अंग्रेज़ी भाषा में करती हैं इस 


लिये उनकी कवित्व का आनन्द हिन्दी-भाषी नहीं लाभ कर 


हे 
है 





फकी,.. 
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सकते | परन्तु अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण श्रीमती 
सरोजिनी देवी इंगलेंड ओर इटाली में सुप्रसिद्ध हो चकी 
हैं। इसीसे सन्‌ १६१४ ई० में श्रीमती सरोजिनी नायड को 
'रायल एशियाटिक सोसाइटो आफू लिटरेचर” की सदस्यता 
प्रदान की गयी । इस सम्बन्ध मे इतना ही कहना पयातप्तः 
होगा कि इंगलेंड के राजा चोथे विलियम के समय से 


अब तक यह सम्मान एक दर्जन महिलाओं को भी नहीं 
मित्रा हे 


समाज-सुधार में अनुराग । 

 जसा एक प्रकार से स्वाभाविक था अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त 

श्रीमती सरोजिनी देवी ने देश की सामाजिक कुरीतियाँ के 
_ दूर करने में अपने जीवन के प्रारम्भ से हो पूरा अनराग 
दिखाना शुरू कर दिया था । जाति-बन्धन को तोड़ एक 
अति कुलीन ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी उन्होंने दूसरी जाति 
के मेजर यम० जो० नायड के साथ अपना विवाह किया । 
यथ्थेष्ट शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ १६-२० बर्ष की अवस्था 
में विवाह करना भी बाल विवाह के इस युग में कोई साधा- 
रण बात नहीं थी । वे प्रारम्भ से ही सामाजिक कुरीतियाँ 
को मिटाने के लिये होनेवाले कामों में भाग लेती रही हैं. 
ओर सच पूछिये तो इस ओर काम करने के कारण ही 
श्रीमती सरोजिनी नायडू पहले पहल भारत भर में विख्यात 
हुई थों। परन्तु इससे किसो को यह श्रम न होना चाहिये 
कि. थे सामाजिक कुरीतियों के साथ ही भारत के प्राचीन 
जातीय आदशों को भा मिटाना चाहती है । भारतीय स्त्रियों 
की अ्रवस्थां को उन्नत बनाने के लिये, वे सदा व्यग्र रहती 
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हैं, किन्तु उन्हें पश्चिमो ढंग से नहीं बल्कि सीता ओर 
साविश्नी के आदर्श पर चलाना चाहतो हैं। भारतीय ख्तरियों 
के सम्बन्ध में उनके जो भाव हें उन्हें मद्रास को एक महिला 
सभा में इस प्रकार ब्यक्त किया था--“किसी जाति को स्त्रियों 
से ही उसके कामों और योग्यता को ठोक ठीक नाप द्दो 
सकती है। इसलिये हमारी भारत माता कौ सेवा डसको उन 
कोटि कोटि पुत्रियों को करना चाहिये जिनके भीतर परमात्मा 


. के अलुभप्नद से सीता, सावित्नी तथा हमारे पुराणों में वर्णित 


अन्य देवियों की अमर आत्माएं अब भो जीवित हैँ । 

.. श्रीमती सरोजिनी नायडू ने १३१५ ई० की २शवों अगस्त 
को बम्बई के विद्यार्थियों की एक समिति में अपने व्याख्यान 
में कहा था कि,--“मलुष्य की झआात्माएं उसके ही जातीय 
आदर्शों और जातीय जाग्रति द्वारा ढाली ओर राह पर 
चलायी जाती हैं ।” इसी से सिद्ध द्वोता है कि अपने जातोय' 
भाइयों का ध्यान किस प्रकार उनके हृद्य में सदा विद्यमान 
रहता दे । 

. १६०६ ई० में श्रीमती सरोजिनों नायड्‌ने कल्कत्ते को 
इंडियन सोशल कानफरेंस में जो भाषण कियां था षद्द ऐसा 
प्रभाषपूर्ण और भावयुक्त था कि श्रीयुक्त गोलले उस पर 
मुर्ध हो गये, श्रीमतो जी के मित्र बन गये । आओ 

. भारतीय ख्रियों को भी पुरुषों के समान मताधिकार 
प्राप्त दोना चाहिये जिससे इन्हे भी देश को शासन व्यवस्था 
में उचित भाग प्राप्त हो, इसके लिये श्रीमती सरोजिनो नायडू 
ने बड़ा आन्दोलन किया है और इनके उद्योग से बस्वई 
प्रान्त में स्वियों को बहुत कुछ मताधिकार प्राप्त, हो गया 


है। वह दिन दूर नही दिखाई पड़ता है जब अन्य प्रदेशा 


है ही. 
हम, 
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में भी यह अधिकार मिल जाये। १६१६ की ७ अगस्त को 
सेलबोने कमेटी के सामने उन्होने ख्यों के मताधिकार 


के विषय में जो साक्षी दी थी षह ऐसी विद्धत्तापूर्ण थी कि 


स्त्रयं लाड सेलबोन ने उसकी भशि भरि प्रशंसा की थी । 
सच पूछिये तो जिस समय मांटेग खुधारों की रचना 
भारत के भाग्यविधाता लोग सात समुद्र पार बेठे हुए कर 
रहे थे उस समय श्रीमतों सरोजिनी नायडू ने भारतोय .. 
स्त्रियों के मताधिकार के लिये इंगलैर्ड में बड़ा आन्दोलन 
मचाया था ओर उसी के फलस्वरूप खुधार-ऐक्ट में प्रादेशिक 
कोंसिलों को इस विषय में उचित कार्य करने की स्वतंत्रता 

गे गयी है । 


सरोकधिनी की वाम्मिता और छात्र । 


अन्य अनेक विशेषताओं के साथ दी श्रोमती सरोजिनी 
भायड्‌ू की सबसे बड़ी विशेषता उनको वाग्मिता है। 
छात्र समदाय से लेकर बड़े बड़े राजनीतिश तक आपको 
धाम्मिता के कारण मुग्ध हो जाते हैं। कर्मवीर गाँधी जेखे 
प्रद्मत्मा आपको ' भारत की बलबल ' उपाधि से याद किया 
करते हैं। एक भारतीय मद्दिक्षा की इस वाग्मिता का प्रभाव 
मुख्य करके छात्र-मंडली पर होना ही चाहिये। क्योंकि उसे 
ही अन्य बातो के सिवा वाग्मो बनने की भी अधिक रुलि 
होती है। इसो से हम देखते हैं. कि सार्वजनिक सभाओं में 
श्रोमतो सरोजिनो नायडू का व्याख्यान खुनने के लिये छात्र 
अणडली ब्याकुल रहती है। अनेक बार छात्रों की संस्थाओं 
ने आअपनो कानफरेंसो की अध्यक्षता प्रदान करके उनका सम्मान 
किया है। १६१५ ई० की ५ वीं ज्ुलाई को मद्रास के गंदुर 


शक 
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नगर में छात्रों को एक सभा में श्रीमती नायडू ने कहा था 
कि “ आप जानते हैं कि छात्रों का आन्दोलन जनता के देनिक 
जीवन को इतनी अधिक आवश्यक शक्ति है कि कोई ऐसे 
भविष्य की कढ्पना ही नहीं कर सकता जिसमे राष्ट्रीय 
जीवन के भीतर छात्रों का आदशे ओर छात्रों की सेवा करने 
की योग्यता अत्यन्त उत्साहवद्धंक काये न गिना जाय। 
. . भरद्रास पचैयाप्पा कालेज की हिस्टारिकल सोसाइटी के 
अपने सारगर्भ और प्रभावपूर्ण भाषण में श्रीमती सरोजिनो. . 
नायड्‌ ने कहा था कि “ तुमसे बड़ी बड़ी आशाएँ को जाती 
हैं । तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े कत्तंब्यो का भार है। तुम्हे ऐेसे 
पेसे कत्त व्यों का भार सौंधा गया है जिनकी पूर्ति की ज़िस्मे- 
धारी तुम्दारे ऊपर है। तुम कहां हो और कौन दो इसको 
चिन्ता नहीं। सड़क साफ करनेवाल्ा एक भंगी भी देश-भक्त 
हो सकता है. | उसके भीतर तुम नित्युपदेश देनेवाली आत्मा ४ 
देख सकते हो जो तुम्हारे हृद्य को प्रोत्साहित कर सकती हे । 
तुम में से कोई भी ऐसा तुच्छ ओर नाचौज़ नहीं है कि तुमे 
अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर सको। वे कत्तंब्य ऐसे 
है' जो पहले से तुम्हारे लिये निरधारित हैं और तुम्हारे सिवा 
उन्हें दूसरा कोई नहीं पूरा कर सकता। इसलिये तुममे से 
हर एक का परम कत्त व्य है कि अपने देश का उद्धार करने 
के लिये अपना जीवन अर्पण कर देना चाहिये।/ 
: इस प्रकारके उत्साहवर्छक उपदेशों को श्रीमती सरोजिनी 
नायडू के कोकिल-कंठ से खुनने को अभिलाषा भला किस 
छात्र को न होगी। इसी से हम देखते हैं कि जिस किसी 
भी सार्वजनिक सभा में श्रीमती सरोजिनी नायडू उपस्थित 
. झहवतो है. उसमें छात्र-मरडलो उनका डपदेशास्तत पान करने: 















कि 


हॉम्क 
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के लिये बे तरह उत्कशिठत दिखाई पड़ता है। यदि किसी 
सभा में अस्वास्थ्य या अन्य किसी कारण से श्रीमती नायड 
की व्याख्यान देने की इच्छा नहीं होती, तो भी छात्र-लमुदाय 
उनके व्याख्यान के लिये शोर मचाता है ओर अनेक अवसरों 
पर उन्हें अनिच्छा होने पर भी बोलना पड़ता है। 


राजनीतिक चोज्र में । 


ऊपर अति संक्तेप में सरोजिनी देवी के उन सब कामों 
ओर विशेषताओं घर विचार प्रकट किये गये हैं जो राजनीति 





के बाहर के है । परन्तु वे राजनीतिज्ञ की अपेकत्ता कवि अधिक 


हैं तो भी आज अपने राजनीतिक कार्मों के कारण ही वे 
भारत भर में इतनी विख्यात हो रद्दी हैं। इस समय भारत 
के राजनीतिक क्षेत्र में जितने नेता कार्य कर रहे है श्रीमती 
सरोजिनो नायडू उनकी मुख्य श्रेणी में हैं। परन्तु इससे यह 
न समभना चाहिये कि अन्य नेताओं के समान ये बहुत समय 
से इस क्षेत्र में हैं। जेसा पहले लिखा जा चका है, बचपन 
से लेकर १२-१३ वर्ष पहले तक ये मुख्यतः अंगरेज़ी की 


कविता करने ओर समांज-खुधार के कामों में ही लगी थीं 


समाज-सुधार के सम्बन्ध में इन्होंने भारत के सभी खास . 
खांस नगरों का भ्रमण किया ओर व्याख्यानों तथा लेखों द्वारा 


सामाजिक कुरीतियाँ मिटाने को आवश्यकता बताती रही थीं। 


राजनीतिक ज्ञेत्र में इनका प्रवेश सन्‌ १६१३ ई० में हुआ जब 


कि इन्होंने लखनऊ की मुस्लिम लोग में हिन्दू-मुस्लिम एकता 


के विषय में बड़ां प्रभाव-पूर्ण माषण दिया था। उसमे इंन्होने 


इतने जोरदार शब्दों में ऐेक्प की आवश्यकता बताई थी और 


इस ओर इतना अधिक उद्योग किया था कि मुख्य कर के 
२ 


शक 
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उस के फल स्वरूप दो वर्ष के भीतर ही दोनों जातियों का 
“ज्ञाति-गत राजनीतिक वेमनस्य कम से कम कुछ समय के 
लिए तो बहुतकुछ मिट गया । हिन्दू-मु स्लिम एकता के विषय 
में प्रारम्भ से लेकर अब तक इन्होंने जैसा उद्योग किया है 
'डसका कुछ अधिक वर्णन आगे चलकर किया जायगा। 
यहां इतना ही कहना यथेष्ट है कि इस एकता के प्रश्न के साथ 
“ही इनके राजनीतिक कार्यो का श्रीगणेश होता है ओर आज 
तक हिन्दू-मुस्लिम एक्य बनाये रखने के उद्योगियों में इनका 
. दरजा महात्मा गांधी के बाद ही निकलेगा 


सन १६१५ से श्रीमती सरोजिनी नायड भारतकी राष्ट्रीय 


कांग्रेस मे भाग लेने लगीं ओर तबसे अब तक ये अधिकाधिक 
' उत्साह के साथ कांग्रेस द्वारा देश की सेवा में लगी हुई हैं। 
भारत के राजनीतिक कार्यों का इतिहास जानने वालों को 
मालम ही है कि जिस समय ( सन १८६१५ में ) श्रीमती 
सरोजिनी नायड्‌ कांग्रस में सम्मिलित हुई हैं उसके पहले 
भारत के राजनोतिक दोत्र मे अनेक प्रकार की फद विद्यमान 
 थी। उस समय कांग्रेस में दो दल दो गये थे ओर माडरेट 
भहारथियों ने लोकमान्य तिलक के शष्ट्रीय दल वालो के लिये 
. कांग्रस का फाटक ही बन्द्‌ कर रखा था। उधर हमारे 
मुसलमान भाइयों को अंगरेज़ शासकों की “प्यारी बीबी! बनने 
मे ही मज़ा मालम हो रहा था ओर कांग्रस के विरोधी बन 
: नोकश्शाही को भारत में उठते हुए राष्ट्रीय भावों को कुचल 


डालने में साहाय्य प्रदान करना ही उन्होंने अपना कर्तव्य 


पं रखा था । कांग्रेस के नरम ओर गरम दल को फट 
उस पर नरमदली नेताओं का अ्रधिकार तो हो 
न लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय दल के अभाव 
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में राष्ट्रीय कांग्रेस को जान ही निकल गयी थी जिससे १&०७ 
की कलह के बाद से प्रति वर्ष डसकां तेज और प्रभाव घटता 
गया ओर लाला लाजपतराय जेखे माननीय नेता तक ने 
राष्ट्रीय दुलखे रहित उस कांग्रेल को भारत को, राष्ट्रीय 


कांग्र स मानना स्वीकार नहों किया। जब्र सात आठ वर्षों के 
भीतर ही राष्ट्रीय कांग्रेस को दशा ऐसी शोचनीय हो गयी 
कि वद्द काँग्रेस के स्थान पर कुछ माडरेटों की मजलिस दी 
रह गयी, तब माडरेटों को अपनों ग़लती मालूम हुई और 
यूरोप में छिड़े हुये महायुद्ध के बाद दोनों दलों में पुनः ऐक्य 

स्थापित करने की आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत होने 
लगी। उधर महायुद्ध के कारण पैदा हुई स्थिति ने मुसलमान 
भाइयों को आंखे खोल दीं जिससे उन्हे भी अपनी और अपने 
पवित्र खिलाफत की रक्षा के लिये अपने हिन्दू भाइयों से मेल 
करने को आवश्यकता प्रतोत द्ोने लगी | जब वास्तविक 
आवश्यकता पैदा होती है तभी उसकी पूर्ति के लिये उपाय 
भी ढंढ़े जा सकते हैं। फिर क्या था नरम और गरम तथा 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच पऐक्ध स्थापन करने का 
उद्योग प्रारम्भ हो गया ओर यह कहना अत्युक्ति पूर्ण न 
होगा कि खास कर हिन्दु-मुस्लिम-ऐक्य को स्थापना में 
श्रोमती सरोजिनी नायडू ने सब से अधिक प्रयत्न किया था। 
ऐेक्य को स्थापना में सफलता के साथ ही साथ श्रीमती नायड 


को कीर्ति राजनीतिक क्षेत्र में दिन पर दिन बढ़ती ही गयी 


ओर इन्होने कांग्रेस के प्रत्येक आन्दोलन में अपना पूरा 
भाग लिया है। ५ 2 क्‍ 








श्‌छ 





रण सर।जिनी नायड 
... . ऐक्य का साहात्म्य और ख्वराज्य । 

: १६१६ ईं० में लखनऊ की कांग्रेस में स्व॒राज्य के प्रस्ताव 
के समर्थन में श्रोमतो नायडू ने बड़ा प्रभावपूर्ण भाषण 
' किया था। उस में इन्होंने कहा था कि “हम सब पक हो 
धये हैं ओर ऐसे ज़ोर से एक हुए हैं. कि कोई भो बाहरी 
शक्ति, यहां तक कि डपनिवेश भी, हमें हमारे अधिकारों और 
रियायता से तथा उन स्वतंत्रताओं से वंचित नहीं रखं सकते 
जो हमारी हैं और जिनका दावा हम सब मिलकर एक स्वर 


से कर रहे हैं। ... ... सद्यां बीत चकीं, अब पुराने मतभेद 


मिट गये ओर पुराने ज़त्रम भर गये ।... ... हम में से प्रत्येक 
के हृदय में यह सजीव भाव पैदा हो गया है कि भविष्य की 
सर्वोच्च आशा मातृभूमि की संयुक्त, सेवा में ही है | कोई 
भी ऐसा तुच्छ, ऐसा निबंलात्मा और ऐला स्वार्थी नहीं है 
जो यह न समझे कि मातृभूमि को सेवा में जो आनन्द है वह 
अन्य सभी वेयक्तिक आनन्दों से बड़ा है और डसके लिये 
कष्ट उठाने से हमें अपने वेयक्तिक दुःख में सब से अधिक 


सानत्वना मिलती हे | कोई भो ऐसा नहीं ' हे जो यह नहीं क्‍ 
सोचता कि मातृभूमि की उपासना से पाप -कटते हैं. और 
उसी के लिये जीना.जोवन की सबंसे बड़ी 'जीत है तथा 


उसके लिये मर. जाना अपने को अमर बनाना है।” 


' 'स्वराज्य का दावा करने में श्रीमती नायड प्रथम श्रेणी 
के ज्रेताओं भें हैं ओर इनका दृढ़ विश्वास हे कि राष्ट्र अपने 
ही बल पर स्वराज्य लेते हैं, दूसरा राष्ट्र कृपा करके अपने” 
अधीन राष्ट्र को स्वराज्य नहीं दिया करता । इसीसे यद्यपि 
मांदेगू खुधारों के समय आज्न इंडिया होमरूल लीग का जो. 
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डेपुटेशन १७१६ के जुलाई महीने में इंगलेर्ड गया था डस 
में श्रीमतो नायडू - भी गयी थीं और वहां इन्होंने अपने 
व्याख्यानों द्वारा भारतीय मांग की न्याय्यता ब्रिटिश जनता 
के सामने प्रतिपादित की थी, किन्तु ज्यों ही महात्मा गाँधी 


"के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग द्वारा स्वराज्य लेने को 
“ठानी त्यों ही असहयोग-सेना में सब से पहले ये भर्ती हो गयीं। 


रॉलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह । 


जब भारत के नरम और गरम सभी नेताओं के घोर 
विरोध करने पर भी नोकरशाही ने रॉलट ऐक्‌ पास कर 


'ल्विया तब देश में घोर अशान्ति पेदा हो. गयी । महात्मा 
गाँधी ने ऐक के विरुद्ध सत्याग्रह करने को घोषणा की तो 
-श्रोमती सरोजिनी नायड ने सबसे पहले सत्याग्रह-सेना में 


अपना नाम लिखाया । इतना ही करके वे शान्त नहीं हुई, 


बह्कि मद्रास, बस्बई ओर अहमदाबाद में प्रभावशाली 
धव्याख्यानों द्वारा लोगों को महात्मा गांधी की सत्याग्रह-सेना 


में भर्तों होने की अ्रपील की जिसके फल स्वरूप सत्याग्रहियों 


"की संख्या बेहिसाब बढ़ने लगी | बम्बई में महिलाओं ने 


आऔमती सरोजिनी नायड की शअ्रध्यक्षता में एक सभा करके 


रॉलट ऐकु के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय किया 


मद्रास के गोखले हाल में रॉलट पऐक्ट के विरुद्ध जो 
सभा हुई थो उसमे श्रीमतो नायड ने अपने व्याख्यान म॑ कहा 


था कि “हमें बड़ी लम्बी चोडी वक्तताएं देकर ही चप न 
डहो जाना चाहिये बल्कि इस ऐक्ट का घोर विरोध करने में 


सब खुख भूल जाने चाहिये। केवल प्रस्ताव पास कर लेने 
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अप्रेल के प्रारम्भ में श्रीमती नायडू ने अहमदाबाद के 
अपने ज़ोरदार भाषण में कहा था कि “में बीमार ह॑' तो भी 
आप के सामने क्यों खड़ो ह॑' ? हमारा हृदय इतनी गहराई 
तक क्यों द्विल गया है ? हमें खुखपूर्वक नींद क्यों नहों आती 
है? इसका कारण यहीं है कि हमें बड़े भयदड्भर दुश्स्वप्त से 
सामना करना पड़ता है और सड्भूट की बात तो यह है कि 
अगर यह दुर न कर दिया जायगा तो हम आप सदा के 
लिये नष्ट हो जायंगे । कांग्रेस-लीग स्कीम का क्या हुआ ? 


जिन मांटेगू-चेम्सफोर्ड शासन खुधारों के विषय में इतनी 


लम्बी चौड़ी बाते थीं वे कहां चले गये ? वे सब पीछे चले गये 
ओरर[(लट बिलो या काले बिलोके लिये स्थान खाली कर गये। 
हमें आशा हो रही थो हि युद्ध समाप्ति के बाद हम प्रति- 
छ्ित पद को प्राप्त होंगे, क्यौंकि हमने हिन्दुओं और मुसल- 
मानो के ऐक्य का पूरा प्रमाण ही नहीं दिया, बल्कि युद्ध 
में इतनी योग्यता के साथ अपना कत्तंब्य निबाह्य था। मि० 
मांटेग के भारत आने और लार्ड चेम्सफोर्ड के साथ देश के 


एक सिरे से दूसरे सिरे तक घम आने और सहालुभति 


प्रकट करने का कुछ फल नहीं हुआ क्योंकि अपने एक हाथ में 
उन्हों ने तलवार और दूसरे में विष का प्याला ले रखा है। जान 
पड़ता है कि वे कहंते हैं. कि, “ग्रह तुम्दारे लिये रोटी है, 


पर उसे तब पाश्नोगे जब पहले पीकर यह विष का प्याला. 





बिल्कुल ख़ाली कर दोगे।” मेरे साथ ही आप लोग भी कहें 
कि जब तक भारतीयों में शक्ति ओर सदाचार है, जब तक 









क्ष 





जाओ । वह हमारे लिये निनद्नीय 


का 


[बैंक विष का प्याला खाली करने से इनकार करते हुए. 
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है क्यांकि विष-मिश्रित है।! ह 

विष या पशुबल की एक ही दवा है जो सत्याग्रह नाम 
से प्रसिद्ध है । हमसे किसी ने कहा है कि शक्तिहोन आन्दो- 
लन में तुम महात्मा गाँधी के पीछे क्यों चल रही हो ? वे 


. भूल गये हैं कि लोगों का अब वेध आन्दोलन में विश्वास: 


नहीं रहा दे । यदि काले बिल में न्याय का कुछ भी स्थान 
होता तो गररसरकारी मेम्बर क्यों उसके विरुद्ध सम्मति 
देते ? दुभाग्य की बात तो यही है कि अफूसरों के हृद्य- जनता . 
की स्वसम्मति का वास्तविक सम्मान नहीं करते | अब रॉलट 
बिल पास हो कानन हो गया इसलिये डसे रह कराने के 
दो उधाय हेँ--या तो गरर हो या तपस्या की जाये। यरोपि- 
यन युद्ध की तरद्द युद्ध छेड़ने के कारण उपस्थित करना 
हमारे खभाव को बात नहीं है । हम धर्म पर स्थित हें जो 
राष्ट्र को उच्च बनाता है । हमें विश्वास नहों कि मेशीनगनों 
से हमारे बड़प्पन में तिलभर की भी वृद्धि होगो । हम कोयले 
की खानो, शानदार बंगलो ओर बच्चा को नहीं जलायेंगे ।. 
मायाओं के फेर में यशेप ही रहे । भारत न्याय-शीलता के. 
रास्ते से कभी विचलित न होगा । हमें सत्य का अज्ञुसरण 
धामिंक कत्तंत्य समककर करना चाहिये । सत्य बोलना 
अच्छा हे,'पर सत्याचरण करना उससे भो अच्छा है। हम 
जो काम करें उसमे सत्य का दी अनुसरण करं। यहां तक कि. 
अपने शत्रओं के साथ भी हम खत्य का बर्त्ताव करें । हमें. 
धर्म पर दृढ़ रहना होगा । जमेनों ने सत्यशीलता का. 

मार्ग छोड़ युद्ध सम्बन्धो खावराष्ट्रीय नियमों को दूर फेक 





'द्या। उसका क्या फल हुआ, यद्द हम जानते हैं | भारतने 


अमेनोी के विरुद्ध सत्य तथा ब्रिटिश राज्य के प्रति अपनी 
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भक्ति का परिचय देने के लिये हथियार उठाया और डसे 

इृढ़ विश्वास था कि हमें उसका इनाम मिलेगा । हमें इस 

बात से घोर निराशा हुई है कि भक्ति के बदले प्रेम पैदा 

होने के स्थान में नोकरशाही ने हमारे विचारों के विषय में 

सन्‍्देह करना उचित समझा है । कुछ बात नहीं | हम इन 

काले बिलो को नहीं स्वीकार करेंगे जो हमें हमारे जीवन की 

सभी प्रिय वस्तुओं से वश्चित करते, पारिवारिक बन्धन तोड़ते 

ओर सब प्रकार की प्रसन्नता का मूलोच्छेद करते हैं। हम उस 

कानून को कभी न मानेंगे जो हम सबाो को गुलाम बनाता 

है। सत्याश्रही पलटने सत्या्रह-युद्ध के लिये आगे बढ़ेगी 

जिससे हमारे चिर प्रतिष्ठित गौरव की अकारण ही किये 
जानेवाले आक्रमण से रक्चा कर सके | अब काला बिल 

देश में कानून बन गया है इसलिये नहीं कहा जा सकता 
कि तलवार कब हमारे सिरों पर आ गिरे । काले काननो के 

आगे सिर भू का सड्डुट में फंसने से यह अच्छा है कि हम 

सत्याश्रही हो निर्भय बनें। उन महात्मा गाँधी को जो घन 
ओर प्रतिष्ठाओं पर लात मारते और जिन्हें घायसराय की 

प्रसन्नता या मृत्यु के भय की कुछ भी परवाह नहीं है, इन्हीं 

कारणों से इस शस्त्र से काम लेना प ड़ा हे। जिन्हें साहस 
दो वे महात्माजी के साथ हों । जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हे 
लज्ञा के मारे अपने अवनत भस्तकों को छिपाने की आवश्य- 
कंता नहों हे । कारण, उनके हृदय से स्वतः पेदा हुई इस 

आन्दोलन के साथ सहाज्ञभूति भी हमारे लिये कुछ कम 
सन्‍तोष की बात न होगी | - कम 
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सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ओर कानूनभंग | _ 
महात्मा गांधी ने रालट ऐक्ट के विरुद्ध खत्याग्रह का 

जो प्रतिशापत्र तेयार किया वह इस प्रकार था-.... 
४ शुद्ध भाव से यह जानकर कि १६१६ का पदला इंडियन 
क्रिमिनल ला ( अमेरडमेरट ) बिल तथा १&६१& का दूसरा 
क्रिसिनल ( इमरजेन्सी पावसे ) बिल--ये दोनों न्‍्यायशन्‍्य, 
'श्याय और स्वतंत्रता के सिद्धान्त तथा व्यक्तियों के उन सूल 
अधिकारों के नाशक हैं जिन पर कुल जाति तथा ख्य॑ राज्य 
का कुशल अवलम्बित है। हम लोग शपथ करते हैं कि यदि 
ये बिल कानून बना दिये जायंगे तो जब तक ये लौटा न 
लिये जायेगे तब तक हम नमूतापूर्वक इन कानूनों और डन 
सब अन्य कानूनों का पालन करने से इनकार करेंगे जिन्हें 
नियुक्त की जानेबाली कमेटी निश्चय करेगी। हम यह भी 
शपथ करते हैं. कि इस सत्याग्रह की लड़ाई में हम निष्कपट 
भाव से सत्य मार्ग पर चलेंगे ओर किसी को जान या मात्र 
पर चोट न करेंगे। ” की. 


.. कहने को आवश्यकता नहीं कि श्रीमती सरोजिनी नायडू 
ने भी इस प्रतिजञापत्र पर सबसे पहले द्स्तखत बनाया और 
जब रालट बिल भारतीय नेताओं के घोर विरोध करने पर 

भी पास कर दिया गया ओर उसकी सूचना २३ वां मा्चे 
रविवार को प्रकाशित हो . गयी तब छुठी अप्रेल को हड़ताल. 
मनानेका निश्चय किया गया । परन्तु छुठी अप्रेल को खत्याग्रह- 
दिन मना कर ही सत्याग्रह्दी छुप नहीं बेठ गये। सत्याग्रह 
खभा ने निश्चय किया कि वर्जित पुस्तकों ओर समाचार-पत्रा 
की रजिष्ट्रो के सम्बन्ध के कानूनों को अभी सबिनय भंग 
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कर सकते हैं। सभा के निश्चय के अलज्ञुसार महात्मा गांधी 


आदि नेताओं के साथ श्रीमती सरोजिनी नायडू ने ७ वो 
अभ्रल को मद्दात्मागांधी जी की लिखी हुई “ हिन्द्‌ खराज्य 


स्वोदय ', “ एक सत्णाग्रही की कहानी ” तथा मिस्र के 
सुप्रसिद्ध देश-भक्त मुस्तफ़ा कमालपाशा को जीवनी बेची 


जिनका प्रचार सरकार ने गेरकाननो ठदहरा दिया था ॥ 


गुजराती में लिखे ओर छुपे हुए बिना रजिस्टरी किये हुए. 
अख़बार भी बचे गये । कर्मवीर गांधी की सम्पादकता में 


सत्याश्रद्दी ' पत्र भी निकला। इस तरह श्रीमती नायडू ने 
खजल्लमखल्ला कानन भंग किया ओर ऐसी पुस्तक बेचीं जिनका 
प्रचार सरकार की ओरसे रोका ही नहीं गया था, बल्कि अप- 
राध ठहराया गया था। यह सभी जानते हैं कि यद्यपि श्रीमती 
नायडू आदि इस प्रकार कानन भंग करने के कारण पकड़ी 


नहीं गयीं लेकिन महात्मा गांधी की आशा से जो पहिली ही 


दृड़ताल पूण -रूप से सफल द्वो गई उसे देखकर नोकरणशादी 
का दिल दहल गया ओर वह किंकतंव्य-विम्ृढ़ हो गयी ॥ 
दिल्ली के अधिकारियों की अद्रदर्शिता ने उस दिन वहां पर 


बड़ी नादानी से काम लिया ओर जब दिल्ली जाते हुए मद्दा- 


त्मा गाँधी रास्ते ही मे रोक लिये गये और एक स्पेशल टन 


द्वारा फिर अहमदाबाद पहुंचा दिये गये तो देश भर में क्रोध 


का भाव छा गया। अमृतसर के सरकारी अधिकारियों ने 


अपराधपूण गलतियां कीं ओर उस समय के पंजाब के. 
जाट सर माइकेल ओडायर ने अमृतसर के जलियानवाला- 


बाग तथा पान्‍त के अन्य कई स्थानों पर भयंकर हत्याकांड 


डयस्थित कर दिया। देश भर में अशान्ति पैदा हो गयी और 
भारतोय जनता महद्दात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिये नेतृत्व 
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चाहने लगी । उधर खिलाफृत के सम्बन्ध में यरोप के ईसाई 
राज्यों ने मिलकर जैसा अन्याय किया था उससे हमारे 
मुसलमान भाई मरने मारने को तेयार होते दिखाई दिये। तब _ 
शान्ति की सूर्ति ओर अहिसा तत्व के अनन्य मर्मश महात्मा 
गांधी ने हिसा रहित श्रसहयोग के द्वारा खिलाफ़त का 

याय मिटाने की प्रतिज्ञा कर के मुसलमानों का रुख मार- 
काट की ओर से पलट कर देश को भारी अशान्ति ओर 
उपद्रव से बचा लिया। पीछे मद्दात्मा जी ने अन्य नेताओं 
की सलाह से खिलाफत के साथ ही पंजाब के दृत्याकांड का 
अन्याय दूर कराने तथा खराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से 
सहयोग करने को घोषणा की जिससे उनके आन्दोलन में 
कुल खार्थी माडरेटों के सिवा सभो नेता सम्मिलित हो गये. 
ओर जनता तो पूणण रूप से महात्मा गाँधी के नेतृत्व में . 

शयी । हे 


श्रीमती नायड का असहयोग । 


महात्मा गाँधी के अहि सात्मक असहयोग आन्दोलन 
में जिस तरह भ्रोमतो नायड पड़ीं उसी तरह उन्होंने उसमें 
क्रियात्मक भाग लिया । वे महात्मा गाँधोकों अत्यन्त विश्वास- 
पात्र बन गयीं ओर उन्होंने केवल भारत में ही नहीं विलायत 
में भी खिलाफ़त ओर पंजाब के अन्यायों तथा खराज्य के 
लिये घोर आन्दोलन किया। महात्मा गांधीके नेतृत्व में राष्ट्रीय 
झ्ाग्रेस ने जो अहिसात्मक असहयोग का सिद्धान्त स्वीकार 
किया था उसमे सब से पदला निश्चय यद्द था कि सरकार. 
दो. हुई पदवियां ओर पद्क॑ लोटा दिये जाय॑ । श्रीमती. 







द सरोजिनो नायडू को भी. केसरेहिन्द का पदक ( तमगा ) 
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मिला हुआ था। उन्हीने उसे लोटाते हए वायसराय लाड््ड 
चेम्सफोर्ड को जो पत्न सन्‌ १६२० की ३१ वो' अगस्त को 
लिखा था डसका अनुवाद नीचे दिया जाता हैः-- क्‍ क्‍ 
४ झहाशय, 2 कप 

. मैंने भारतीय ख़िलाफृत प्रतिनिधि मंडल को यह कार्य 
सोंपा है कि वह उस केैसरेहिन्द पदक को वापस दे दे जिसे 
धारण करने में घुके गब मालूम होता था | लेकिन कुछ दिनो 
से इसे त्यागने को मेरी इच्छा इसलिये थी जिसमें में अपने क्‍ 
देश तथा देशवाखियों के ऊपर किये हुए नीचता-पूर्ण' अन्यायों 
तथा उन्हें दी हुई यंत्रणाओं के प्रति अपने अत्यन्त क्रोध 
को पक तरद से और प्रकट कर सक्‌ । पिछले कुछ वर्षों के 
भीतर प्रायः निरन्तर ही पहले की को हुई प्रतिशाएं जान 
बूफकर ताड़ी गयीं, निर्देयता-पूर्वक श्रत्याचार किये गये तथा 
एक असहदाय राष्ट्र का दयारद्दित अपमान किया गया। झब 
तो उन सब अन्यायों की हद हो गयी जब भारतीय मुसल- 
'मानो को खिल्लाफृत के सम्बन्ध में दिये हुए वचन ताड़े गये 


ओर पंजाब के शहादों का खन किया गया है। ऐसी दशा 


में में ऐेलो गवर्नमेंट को नोतियों और कामों के खाहाय्य प्रदान 
करना आपनो प्रतिष्ठा ओर मनुष्यता के विरुद्ध समभती हूं द 
जिसने भारत के हृदय पर अपना सिर रख के परम्परागता 
ब्रिटिश स्याय और स्वतन्त्रता का तिरस्कार किया है।” 
....._ पंजाब के अत्याचार पर क्रोध । 
. खन्‌ १६२० ई० के प्रारम्भ में श्रीमती सरोजिनी नायडू 
'का खास्थ्य बिगड़ गया था इसलिये इंगलड में उन्हें ठददरना 
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वे दाल में भारतीय ख़िलाफ़ुत डेपुटेशन की ओर से हुई 
विराट सभा में खिलाफूत का अन्याय दूर कराने की प्रतिज्ञा 
करते हुए बड़े ज्ञोर का भाषण किया था । पीछे उसी हाल में 
उंनका एक व्याख्यान ' पंजाब की यातना ओर अपमान ' के: 
विषय में हुआ था । उस व्याख्यान में उन्होंने कहा था 


कि “ मेरी बद्दनों को नंगो करके बंत लगाये गये। उन्हें कोड़े 


मारे गये ओर उनका सतीत्व दरण किया गया । ” 
श्रीमती को स्पष्ट ओर ज़ोरदार बातों के कारण विलायत 


» में बड़ी दलचल मच गयी, यहां तक कि पालीमेट में भी उन 


के उस व्याख्यान को लेकर बड़ी चर्चा रही। उस समय: 


'भारतमंत्री पद्‌ पर मि० मांटेग विद्यमान थे | मि० मांटेग ने 


श्रीमती सरोजिनी नायड के उस व्याख्यान की रिपोर्ट पढ़के 
आवेश मे आ उन्हे एक पत्र लिखा कि, आपने स्तियों के 
ऊपर जेसे अन्याय होने की बात कही है इनका ज़िक्र कांग्रेस 
द्वारा नियुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहीं नहीं हे 

इसलिए अपनी इन बातों को वापस ले ओर उन का 
खंडन कर दे । ओर भी एक पत्र मि० मांटेगू ने श्रीमती नायडू. 


को लिखा जिसमें उनकी कही बातों का खंडन किया था।: 


भारतप्रन्त्री के उन पत्रों से श्रोमती नायड घबड़ा जाने वाली: 
नहीं थीं । उन्होने मि० मांथेग के घषत्रो का कांग्रेस की जांच: 
कमेटी को रिपोट के प्रमाण देते हुए मुंहतोड़ जवाब लिख: 
भेजा ओर अपनी कही बातों को सत्य सिद्ध किया । अपने: 
और मि० मांयेग के इस बाद-विवाद के विषय में श्रीमती 
नायड़ ने वहां से १५ वी ज्ञुज्ञाई को महात्मा गांधी को जो: 
पत्र भेजा था उसमें लिखा था कि, “मेरी तन्दुरुस्तो बहुत . 
खराब हो रही है | लेकिन मेरो कुल शक्ति ओर उत्साह, पंजाब 


ज्कडु 


ख्भु 
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तथा खिलाफत के प्रश्नों की ओर लग रहा है। पर एक पेसी 

जाति से न्याय की आशा करना व्यर्थ हे जो शक्ति के अंभि- 
मान तथा जाति, धर्म और रह्न के पत्तपात से अंधो और 
पागल हो रही है ओर जो भारतीय अवस्थाओं, मतों, भावों 
तथा महत्वाकांक्षाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रखती | कामन 
सभा में पिछले हफ्ते में पंजाब के विषय मे जो वाद-विवाद 
हुए हें उनसे मेरी बची खची आशा भी टूट गयी है और 
ब्रिटिश न्याय तथा भारत के नये भावोके प्रति उसकी सदिच्छा 
के विषय में मेरा कुछ भी विश्वास नहीं रहा है । यहां जो 
घाद-विवाद हुआ वह शोचनीय और घधास्तव मे शोकप्रद था 


वहां जो हमारे मित्र थे उन्होंने तो अपना अज्ञान प्रकट किया 


ओर जो दुश्मन थे उन्होंने अबना गये, जिससे हृदय टक 
टक दो जाता हे। 

मिं० मांटेगू टूटे बेत साबित हुए हैं। कांग्रेस जांच 
कमेटी की रिपोर्ट में वर्णित पंजाब के माशल ला के समय 
स्त्रियों पर किये हुए अत्याचारों के विषय में मेरा उनका जो 
पत्र व्यवहार हुआ है उसकी नकृल इस पत्र के साथ भेज 
श्ही ह' | खभावतः में यही मानतों हूं कि काँग्रेस जांच कमेटी 
की रिपोर्ट के साथ जो गवाहियाँ प्रकाशित की गयी हैं उन 
में एक भी ऐसा बयान नही जो बिनां पूरी जांच के स्वीकार 
किया गया द्ो। लेकिन यहां वालो का सावारण प्रयत्ञ कांग्रेस 
सब-कमेटी के निर्णयों पर अविश्वास करने का जान पड़ता है 
और ऐसे श्रत्याचारों को ज़िम्मेवारी भारतीयों के ऊपर लादने 
का प्रयत्न होता है जो अस्वीकार नहीं किये जा सकते। एक 
विराट सभा में उस दिन अपने व्याख्यान में मेंने कहा था 
कि हम भारतीयों की माँग दातिपूर्ति की है , बदला लेने की 












ग गी आध्यात्मिक शक्ति और कि दृष्टि है कि हम 
3 कोर शेसी वस्तु, में | परिणत कर सक जिसके द्वारा हमे 
ओर ब्रिटिश> ज़ाति दोनों ही को मुक्ति मिले । लेकिन 
जाब को यूंत्रणाओं और अपमान को वास्तविक क्षति पूर्ति 
खतन्त्रता हो है।......डाक्टरों का विचार है कि मेरी बीमारी 











खतन्‍्त्रंता 
बहुत बढ़ गयी है ओर उसकी अवस्था भयंकर है किन्तु तब 
तक मुझे चेन नहीं पड़ सकतो जब तक संसार का दिल 
हिलाकर शहोद्‌ भारत की दुःखपूर्ण अवस्था के वास्ते उससे 
पश्चात्ताप नहों करा लेती।”. 
हिन्दू-प्ुस्लिम ऐक्य । 
जिस समय खिलाफत डेपुटेशन इंगलेंड गया था श्रीमती 
नायडू ने उस के साथ वहां ख़िलाफ़॒त के सम्बन्ध में किए 
हुए अन्यायों के विरुद्ध घोर आन्दोलन किया था । हिन्दू- 
मुसलिम ऐक्य को आवश्यकता पर तो ये राजनीतिक क्षेत्र 
में प्रवेश करने से पहले ही बराबर ज़ोर देती रहती हैं । ये 
. इस सम्बन्ध में अन्य नेताओं की अपेक्ता कहने का कुछ विशेष 
_ अधिकार भी रखतो हैं। कारण यह है कि ये जिस प्रकार हिन्दू 
सभ्यता को बड़ी उच्च दृष्टि से देखती हैं वैसे हो इसलाम के 
. 'आदशों की भी प्रशंसक हैं। हिन्दु-सुसलिम ऐक्ध को ये बिल्कुल 
ही स्वाभाविक समझती हैं. जेसा १६१७ ई० के अक्तूबर 
_अद्दीने में इन्दों ने पटने के व्याख्यान में कहा था-- 
.. “इस देश में मुसलमान टिक जाने के लिये आये थे। यहां 
_ आने का उन का उद्देश्य यद्द नहीं था कि लूट खसोट का माल 
..._ लेकर फिर अपने घरों को वापस जाये बल्कि उद्देश्य यद्द था कि. 
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यहां पर ही बस जाये ओर मातृभूमि को सम्रद्ध बनाने के लिये 


एक नयी जांति बनाब । वे 'भारतवासियों से पृथक केसे रह 


सकते हैं ? क्या इतिहास से पता चलता है कि भतकाल में वे 


यहां के निवाखियों से पृथक रहते थे ? बल्कि इतिहास तो यह 


बात बता रहा है कि एक बार वे इस देश में निवास करने का 


निश्चय करके इसो देश के निवासी बन गये ओर दममें अच्छी 


तरह मिल गये । _ द 
 खरोजिनी देवो का पका विश्वास है कि इसलाम धर्म ने ही 


राजनीतिक साम्राज्यों की रचना की जेसा उनन्‍्हों ने १६१७ के : 


द्सिम्बर में मद्रास की मुखलिम एसोसियेशन में अपने 
भाषण में कहा था। उस मे इन्होंने कद्दा था कि “सब से पहले 


इसलाम धर्म ने ही जनसत्ता की शिक्षा दी ओर डसे कार्य 


रूप दिया क्योंकि जब मसजिद में नमाज़ पढ़ने वाले इकट्े 


होते हैं ओर बादशाह से लेकर गरीब फिसान तक एक साथ 
दी घुटने टेक कर अपनी नमाज़ों के समय घोषणा करते हैं. 
कि एक परमात्मा ही महान है तब दिन भर में ( पांच नमाज़ौं 


के समय में ) पांच बार इसलाम को जनसत्ता सजीव दिखाई 


. पड़ती है। इस अभेद्य ऐक्य को देख कर मुझे सदा चक्षित हो 


जाना पड़ता है जो स्वभाव से द्वी मजुष्य को भाई बना देता है।. 
लंडन में जिस समय एक मिश्रवासी एक अलजीरियावासी, 


एक तुके ओर एक भारतीय मुसलमान एकत्र होते 


हैं, तो उनके श्रातृभाव में इससे कुछ भी अन्तर 


नहीं आता कि एक तो मिश्रवासी है ओर दूसरा मुसलमान - 
. है भारत का रहने वाला) आ्रावभाव का यही महान्‌ भाव 
और मानवीय स्थोय का यहो उच्च श्ञान अकबर के: 


. शासन :ने भारत 'को प्रदान किया था ।”. 





| 
| 
| 
। 
। 
| 
॥ 
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श्रीमती नायड़ का इसलाम धर्म ओर उसके अल॒यायियां 
से इतना प्रेम क्यों है यह भी उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिये । 
वे कहती है कि, “भारत के मुख्य सुसलमानी शहर 
(हैद्राबाद) में मेरा निवासस्थान है । मारतके प्रधान मुसलमान 
राज्य की उस शहर पर हुकूमत है । वहां पर दो सो वर्षों से 
सुंसलमानी सभ्यता विशज रही हे; वह मुसलमानी 
सभ्यता जो जानती है कि किस प्रकार अपनी शासन 
व्यवस्था के भीतर अपने अधीन सभी जातियों को समान 
अधिकार ओर समान खुभीते देने होते है । बचपन से ही में ' 
अपने शहर के मुसलमान:पुरुषो ओर स्थ्रियों के साथ साथ 
रही हूं ओर बाल्यावंस्था में मुसलमान बच्चों ही के साथ 


खेलती रही हूं ।” 


श्रोमती नायड को मि० जिन्ना आदि से अधिक घनिष्ठता 
श्खते देखकर कितने ही अवसरो पर कितने ही लोगों को जौ 


 आश्चय होने लगता है, हमे आशा है कि श्रीमती नायड के 
-ऊपर के कथन से वह दूर हो जायगा। निज्ञाम के हैदराबाद 


में जन्म लेने वालों और बाल्यावस्था में मुसलमान बच्चों 
के साथ खेलने वाली सरोजनी देवी यदि इसलाम सभ्यता की 
इतनी उच्च दृष्टि से देख तो आश्चर्य ही क्या ? परन्तु जहां वे 
इसलाम की इतनो प्रशंसक है , वहां अपने हिन्दु धर्म का 
इन्हें पूरा अभिमान है। १६१७ ई० में मद्रास के विद्यार्थियों 
की एक सभा में भारतीय सभ्यता के विषय में जो प्रभाव- 


पूरे भाषण किया था उसमें उन्होंने कहा था कि, -- 


“भारत को महान बनाने वाली वस्तु क्या थी ? वबंह 


कौनसी वस्तु थी जिसने भिन्न भिन्न ज्ञानों का प्रकाश करने 


के झवसर उसे प्रदान किये ? वह बांत यह थी कि भारत 
रः 


ह्ि 
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अपने प्रति 'सच्चा था | भारत का विश्वास था कि राष्ट्र को 
आत्मा के भोतर से हो राष्ट्र का सच्चा भाव प्रकट होता है 
ओर यद्यपि एक राष्ट्र को उन सब बातो को ग्रहण कर लेना 
चाहिये जो अन्य सम्यताओं तथा अन्य युर्गों में अच्छी पायी 
जाय॑, परन्तु विदेशी सभ्यता के द्वारा यह सम्षन्न नहों किया 
जा सकता है, इस पर विदेशी बातों का अधिकार नहों हो 
सकता। हज़ारों वर्षों के बाद भी हम देखते हें कि बद्धि और 
: अध्यात्म विद्या का यह खज़ाना आज भो खुन्दर ओर अक्षय्य 
बना हुआ है ओर जो हमार। है किन्तु हमें स्मरण नहीं रहा कि 
यह हमारा हो है। हमारे द््शवशासत्र आज जीते जागते हैं और 
इनको रचना के बाद कितने हो युग बीत चुके तो भी वे इस 
लिये विद्यमान हैं कि वे भारत के खिद्ध विचारों के विवरण 
- हैं। भारत का धर्म आज भो जोवित है और जैसे पांच हज़ार 
वर्ष पहले गंगा तट पर प्राचीन वेदों के मंत्रों का उच्चारण 
होता था वैसे ही आज भी जब हम राष्ट्रोयताके भावों से गिरे 
हुए यात्रो, गंगा-तट पर जाते हैं, वहाँ वेदों के मंत्रगान 
खुनते हैं ओर वहां गंगाजल से हमारे मानसिक पाप ही 
नहों कटते हैं बल्कि हमारे सभी आध्यात्मिक अपराध भो 
स्वभावतः दूर हो जाते हैं ।” क्‍ 
.. जिन सरोजिनी देवी के इसलाम आर हिन्दू दोनों दो 
. सभ्यताओं के विषय में ऐसे उच्च विचार हो वे यदि हिन्दू- 
मुसलत्रिम ऐक्य के सम्बन्धों में अनेक कांग्रेसो कानफरंसों में 
. भाषण करती तथा ऐक्ध स्थापन के लिये इतना अधिक उद्योग 
'करतो देखी जाती है तो इस में आश्चर्य क्या है। जिस सभा 
में श्रीमती नायड्‌ उपस्थित रहती .हैं. वहाँ प्रायः ऐक्य का 
ह्ताव उपस्थित करने को भार आप ही पर छोड़ा जाता है ४ 
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भारतीय जातियों का ऐक्य । 


कई वर्ष पहले मद्रास प्रेसीडंसी एसोसिपऐेशनके वाषिक अधि- 
बेशन में श्रीमती नायडू ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया था-- 
“यह कानफरेंस दक्षिण भारत को भिन्न भिन्न जातियों से 
अपोल करती है कि भारत के ऐसे सदड्भूटकाल में स्थानिक 
मतभेदौ को दूर कर ओर सब मिलकर मातृभूमि के उद्धार 
का उद्योग करें! द हु 
इस पर भाषण कहते हुए इन्हों ने हिन्दू जातियों का 
सच्चा अर्थ इन शब्दों में बताया -- द द 
“प्ातृभूमि की कीति के लिये काम बाँट लेने के सिवा इन 
जातियौका और उद्देश्य ही क्या है ? काम इस लिये बाँट लिये 
गये हैं जिससे अपने ज़िम्मे का काम पृत्येक जाति पूर्णा रूष से 
करके मातृभमि को सम्पन्न बनाने में सहायक हो। यह कामों 
का विभाग राष्ट्रीय सभ्यता और राष्ट्रीय ज्ञान के बनाने ओर 
उसकी वृद्धि करने के लिये है । क्या हम अपने विकास के 
वास्तविक अभिप्राय को इस तरह भूल गये हैं कि जो बात 
अधिक सम्पन्नता युक्त ऐक्य के लिये थी वही आज अनेक्ध, 
फूट और पतनका कारण हो रही है और जिसका बुरा प्रभाव 
मातृभूमि को प्रतिष्ठा और उन्नति पर इतना पड़ रहा है।” 
.. श्रीमती सरोजिनी नायडू हिन्दू-मुखलिम-एकता तथा 
विभिन्न हिन्दू जातियों के ऐक्य की आवश्यकता इतने ज़ोरो से 
अ्रतिपादित ऋरती रहती हैं, इसी से इस ऐक्य पर भाषण 
करने के लिये प्रायः वे ही चुनी जाती हैं। खय॑ महात्मा गाँधी 
जी का श्रीमती नायडू पर पूर्ण विश्वास हे ओर जिनकी आंख 
हैं वे देख दी रहे हैं कि किश्न प्रकार असहयोग आन्दोलन के 
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प्रारम्भ से ही महांत्माजी के लाथ ही साथ बड़े उत्साह के 

साथ श्रीमती जी काम कर रहो हैं। सन्‌ १६२२ ई० को १८ वीं 

मार्च को जब भारत के अनन्यतम कर्मयोंगी महात्मा गाँधी 

को जज ने ६ वर्ष की सज़ा खुनायी थी तब बसे तो भारत के 

भिन्न भिक्न स्थानों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुष उस समय अहमदाबाद 

में उपस्थित थे ओर खरकार ने भी उन लोगों को महात्माजी का 

द्शेन करने को आज्ञा दे रखी थी, परन्तु महात्माजी 

को जेल तक पहुंचाने की आज्ञा दो तीन ही मन॒ष्यो को . 
मिलो थो। उनमें से एक श्रीमती सरोजिनी नायडू भी थों। 
जेल के भीतर पांच बजे शाम तक वे लोग महात्माजी के 

पास थे । पांच बजे साथ में आये हुए लोगो को बाहर जाने 

को आज्ञा हुईं तब श्रीमतो नायडू ने महात्मा जी से विदा 
माँगी। उस समय महात्मा जी ने इनसे यही कहा थाकि-- 

“ भारत की एकता का भार मैं तुम्हारे हाथों सॉपता हूं |”. £ 

यह घटना खयं श्रीमती नायडू ने मद्रास के त्रिचूर 

स्थान पर अपने व्याख्यान में बतायी थी। श्रीमती नायड- 

की हिन्दू-मुसलिम ऐक्य स्थापषन की योग्यता और सदिच्छा 

का इस से बढ़िया प्रमाण और क्या हो सकता है । 

3, शतबन्द कुलीपथा । हा न्‍ 
... कुछ ही वर्षों पहले किस प्रकार आरकाटी लोग हमारे 
गरीब भाइयों ओर बहिनों को तरह तरह के प्रलोभनं देकर 
बहकाते ओर फिर उन्हें चुराकर फिजी आदि देशों को कुली 
बनाकर भेज देते थे ओर किस प्रकार मारशस या मिर्च के 
“छापू , फिजी आदि में उन पर राक्षसो अत्याचार वहां के गोरे 
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'किया करते थे, यह सब्र सभो को मालम है। आशचर्य 
तो यह है कि यह सब आत्याचार ओर शक्तबन्दः 
कुली प्रथा यद्यपि एक प्रकार की गलामी के पह् के समान 
हो थो तो भी बहुत वर्षो तक डस अंग्रेज़ी राज्य के भीतर 
भारत में बह प्रचलित रही जो संसार से गुल्लामो का अन्त 
'करने का दावा करतो रहती है ! जानते वाले जानते हैं 
किस प्रकार शक्तबन्द कुलियो के ऊपर मिच के दापू 
आदि उपनिवेशों मे गोरों के जबन्य राक्तसी अत्याचार 
होते थे ओर किस प्रकार वहां वहका कर पहुँचायी हुई 
भारतीय स्त्रियों के सतीत्व का नाश किया जाता था। श्रीमती 
नायड भज्ना अपनो बहिनो पर किये जानेवाले उन राक्षसी 
अत्याचारों को केसे सहन कर सकती थीं? इसीसे हम देखते 
हैं कि जिस समय शत्तंबन्द कुली प्रथा मिटाने के लिये भारत 
में और इंगलेए्ड में नेताओं ने घोर आन्दोलन किया 
था उस समय श्रीमती नायडू ने भी अपनी सारी शक्ति 
इस ओर लगा दो थों । लखनऊ को १६१६ वालो 
कांग्रेत के बाद ही श्रोमतो नायडः ने इलाहाबाद में 
शक्तंबन्द कुल्लोप्रथा के विरुद्ध जो ज़ोरदार भाषण किया था 
उसमे इन्होंने कद्दा था कि, “तुम्हं उस अपमान को बहुत 
जरूद मिटा देना चाहिये जो तुम्हारी क्जलनाओ को विदेशों 
में सहने पड़ते हैं। आज उनके सम्बन्ध को जो बात तुमने 
सुनी हैं उन से अवश्य हो तुम्हारी हृदयाप्रि घक उठी 
होगी। भारत के पुरुषो ! उस आग को शतक्तबन्द कुलीप्रथा को 
चिताप्नि बना दो | जो शब्द आज मेरे मुंह से निकले हें वे शब्द्‌ 
नहीं, मेरे नेत्रो के श्रांस हैं, क्यों कि में एक स्त्री हुं और यद्यपि 
आप लोगों को भी अपनी मांताओं ओर बहनों की बेइज्ज़ती 
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अखरती है किन्तु मेरी ख्री जाति की जो बेइज्ज़तो की जाती 
है उसे में अपनी बेइज्ज़ती समभतो हूं । ” अपने इस व्याख्यान 
में सती सोता और रानी पदमावती से लेकर श्रीमती गाँधो 
तक का दृष्टान्त देते हुए श्रीमतो नायड़ ने अन्त में कहा 
कि, “जब भारत के पुरुष चुपचाप बेठकर ऐसे पाप काये 
देख रहे हैं तब राष्टीय सदाचार कैसे सम्भव है । 


उपनिवेशों के अन्याथ । 


दक्तिण अफ्रिका के टॉसवाल, नेटाल आदि तथा अन्य 
उपनिवेशों में भारतीयों के साथ जो अ्रन्याय किये जाते हैं और 
उन्हे वहां के निवासियों के समान अधिकार नहीं दिये जाते 
हैं, इन बातों से श्रीमतों सरोजिनी नायडू को जो महान 
खेद होता है उसका सब से बढ़िया सबत यही हे कि न 
केवल भारतवर्ष की कितनी ही सभाओं में उन्‍्हों ने उप 
निधषेशों के अन्यायों और अरत्याचार्रा की निन्‍्दा की हे बल्कि. 
उपनिवेशों में जाकर इन्द्रोने वहां के भारतीयों मे राष्ट्रीय 
जाग्रति पेंदा करने ओर गोरों के अत्याचारों के विरुद्ध सत्या- 


ग्रह करने का उपदेश किया है । केनिया में प्रवासी भारतीयों: 


के विरुद्ध कुछ समय से एक ऐसा कानन बनाने का विचार 
हो रहा है जिसके द्वारा वहां के भारतीयों को गोश की बस्ती 
से अलग बसनां ओर एक निश्चित सीमा के ही भीतर 
 ब्यापार करना पड़ेगा । नये व्यापार के लिये ओर नई 
ज़मीन खरोदने के लिये एक प्रकार की रुकावट सी हो गयी. 
- है | उस कानन के विषय में महात्मा गांधी के उस पत्र का 
अनुवाद हम यहां दे देना अ्रप्रासंगिक नहीं समभते जो उन्हों 
ने बिल्न के विरुद्ध डढ़ वष पहले प्रकाशित कराया था। यह 
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वक्तव्य महात्मा जो ने उस समय प्रकाशित कराया था जब 
वे जेल से तो छूट गये थे लेकिन अस्पताल में हो थे । वह 


वक्तव्य इस प्रकार है -- कर 
पूना, १४ फरवरी । 


दक्तिणी अफ्रिका के एशियाई विरोधी आन्दोलन, विशेष 
कर 'क्लास एरिया बिल' के कारण, जिस पर इस समय यूनि- 
यन सरकार विचार कर रही है, सब लोग वहां को स्थिति 


_ज्ञानना चाहते होगे | इसलिये में अपना मत प्रकट करना 


अपना कर्तव्य समझता हूं | दक्षिणी अफ्रिका के गोरों का 
यह एशिया-विरोधी आन्दोलन नया नहीं है। जबसे हिन्दु- 
स्तानियाँ ने वहां आबाद होना शुरू किया तभी से गोरो का 
यह आन्दोलन चल रहा है । वत्तमान आन्दोलन १६२१ से 
सचल रहा है और “क्लास एरिया बिल' डसी का परिणाम है । 
यह बिल १६१४ ई० के समभौते के विरुद्ध है। वह समकोता 
गोरों और हिन्दुस्तानियाँ ढ्वारा किया गया था, पर उसे 
दोनों की सरकार भी भल्नो भाँति जानती थीं। यहां तक कि 


भारत सरकार ने बेजमिन राब्ट को इसी वास्ते दक्षिण 


अफ्रिका भेजा था ओर वे वहां को सरकार का भारत सरकार 
के पास यह सन्‍्देशा ले आये थे कि फिर दक्षिण अफ्रिका में 
कभी एशियाइयों के विरुद्ध कानून न बनेगा। उस समभोते 
का मतलब यही था कि धीरे घोरे एशियाई-विरोधो कानून 


. रद कर दिये जायँगे। किन्तु काम उसके बिल्कुल खिलाफ 


हुआ | जनता को मालूम रहे कि उस समभौते का उल्लंघन 
 खब से पहले टद्रांसवाल में हुआ । किन्तु इस ( क्लास एरिया) 


. बिल ने भारतीयों को स्वाधीनता का बिल्कुल अपहरण कर 


लिया। १६१४ के समभोते की अन्य बाते पूरी दो या न दो 
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परन्तु कम से कम यद वादा तो ज़रूर पूरा होना चाहिये कि 
भारतीयों की स्वाधोनता में बाधा डालनेवाले दूसरे कानून न 
बनेगे। में समझता हूं कि दक्षिणी अफ्रिका के गवर्नर उस 
समभोते के अनुसार उस कानून को नामंजर करने को वाध्य 
हैं। ऐसा करने का उन्हें अधिकार भी है। हमें यह भी न 
भूलना चाहिए कि यूनियन सरकार वहां के गोरे निवासियाँ 
को इच्छा के विरुद्ध कम॑ करने का साहस आखानी से नहीं 
कर सकती । दक्षिणी झफ्रिका ओर केनियां की सरकारें कहां 

तक नेतिक बल रखती हैं , यह शोघर ही देखने में आयणा। 
क्लास एरिया' बिल से उन प्रान्तों के भारतीय, गोरों की 
बस्ती से अलग बसने और व्यापार करने के लिये मजबूर 
किये जायेगे। टद्रांसवाल सरकार द्वारा ८८५ के बनाये हुए 
कानून को इसे पुनरावुक्ति समभनी चाहिये । भारतीयों को 
कानूनन अलग बसाने का कुछ भी मतलब अगर है तो यही 
कि वे देश से निकलने का मजबूर हो, क्योंकि इस तरह 
व्यापार बन्द हो जाता है। अन्त में में कहना चाहता हुं कि 
वृक्षिणी अफ्रिका में भारतीयों को प्रवेश करने का अधिकार 
जब था तब गोरों ने शोर मचाया कि दक्षिणी अफ्रिका 
हिन्दुस्तानियों से ही भर जायगा और यह भारतीयों की ही 
बस्ती हो जायगी। अन्त में उन्होंने उस समय तक चैन नहीं 
लिया जब तक १८&७ ई० में 'प्रवेश निषेध' का कानून नहीं बन 
गय़़ा। अब झलग बसाने का शोर मचाया जा रहा है । इसके 
बाद दक्षिणी अफ्रिका से ज़बदंस्ती भारतोयों को निकाल 
बाहर करने का शोर मचाया जायगा। सच तो यह है कि 
जैसे जेसे उनका पैर फैलता जाता है बेसे पैसे वे एशिय ई- 

'ब्रिशेधो माँग बढ़ाते जाते हैं।.._ एम० के० गांधी 
सेसून अस्पताल-पूना । 
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दक्तिण अफ्रिका और केनियाँ की दशा अपनी आंखों 
देखने को श्रीमती नायड १६२७ ई० के प्रारम्भ में वहाँगयी 
थीं। और भिन्न भिन्न प्रान्तों का दौरा करके प्रवासी भारतीयों 
के कर्तव्य बताये थे। जब ये वहां थीं तब केनियाँ के प्रवासी 
'भाह्यों को यह सन्देशा दिया था कि अपना युद्ध जारी रखे, 


कर न चुकावें और वत्तमान निस्सहाय स्थिति में महात्मा 


गाँधी के आदेशालुसार काय्ये करे । उनके व्याख्यानों का ऐसा 
प्रभाव हुआ कि केनियाँ के प्रवासो भारतीयों ने असहयोग का 
अन्दोलन शुरू कर दिया और लोगो ने पोल टेक्स देने से. 
इनकार कर दिया । इससे मोम्बासा और नैरोबी के भारतीयों 
के विरुद्ध सैकड़ों सम्मन जारी हुए । प्रवाखियों के नेता 
श्रीयुक्त देखाई भी न बचे | असहयोग आन्दोलन का एक बड़ा 
कारण यह भी था कि मत दाताओं की नयी सूची जो उसी 
समय प्रकाशित हुई थी उसमे मुश्किल से एक दो भारतीयों के 
नाम थे । पोछे जोहान्सबर्ग जाते समय एक पत्न-प्रतिनिधि से 
ओमती नायडू ने कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रवासी 


हे] 


भाई अपने आन्दोलन में पूर्ण रूपसे सफल होंगे क्योकि सम्पूर्यो 


आरत उनका खाथ देने को तैयार है। दक्षिणी अफ्रिका के 


शोर शासकों से भारतीय कुछ भी आशा नहीं रखे सकते क्यो 
कि चाहे जो भी दूल शासनभार अ्रहण करेगा वह गोरों के 
दबाव के कारण कुछ न कर सकेगा। हु 
प्रोयोरिया के भाषण में श्रोमती नायड्‌ ने कद्दा था कि 
मैं दक्षिणी अफ़्रिका में किसी प्रकार का राजनीतिक व्याख्यान 
देने नहीं आयी हूं, बल्कि आयी हु इस वास्ते कि उन कारणों ही 
को जान जिन से यहां इतना भूगड़ा हुआ करता हे । में 
हिन्दुस्तानियों की ओर से आयी हूं । में यही सन्देशा 
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ज्ञायी हू' कि यदि सम्भव हो तो सामाज्य के अन्दर और नहीं 
तो आवश्यक होगा तो उसके बाहर रहना पड़ेगा। सामाज्य 
विषयक यह प्रश्न दक्षिणी श्रफिका हल करेगा। मैंने केनियाँ 
स्थित अपने भाइयों को सलाह दी है कि वे कभी नीच होकर 
न रहे। में 'क्लास प्रिया बिल' का स्वयं अध्ययन करना 
चाहती हू'। में न्याय चाहती हूं। किसी से रियायत नहीं 
चाहती । हिन्दुस्तानियों के साथ बिल्कुल समानता का व्यवहार 
होना चाहिये। ” 

जब श्रीमती नायड नेटाल में थीं तब महात्मा गांधी ने 
उनके द्वारा प्रवासी भाइयों के पास जो सनन्‍्देशा भेजा था 
उसमे कहा था कि क्लास एरिया बिल' खोकार कर भारतीय 
अपनी राजनीतिक आत्महत्या नहों करना चाहते । 


सरकार सावधान हो जाय । 


दक्षिण अफ्रिका में श्रीमती नायड़ के व्याख्यानों से बडी 
हत्तचल मच गयीं थी । वहां ये किस तरह स्पष्ट बाते 
कहती थीं इसका नमूना उनका वह व्याख्यान है जो इन्हों ने 
सन्‌ १६२४ की २२ वीं मार्चे को केपटाउन नगर में दिया था। 
उसमे इन्हों ने कहा था कि “अंग्रेज़ी में में इस वास्ते व्या- 
. ख्यान देती ह जिसमें मेरी बाते सरकार तक पहुंचे । में सर- 
कार को सावधान किये देती हूं कि अगर तुम हमारे ऊपर 
अत्याचार करते रहोगे तो हम तुम्हारे साम्राज्य को त्याग दंगे । 
अगर हम ऐसा कर दंगे तो तुम्हारा साम्राज्य कहां रहेगा ? 
भारत में भी हमे अंग्रेज़ो ने सताया है ओर नीचे कर रखा है । 
किन्तु अब भहात्मा गांधी ने अपने अज्ुयायियों के हृदयों में 
जो उत्साद् भर दिया दे वह दबाया नहीं जा सकता। कुछ दी 
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हज़ार अंगरेज़ो ने भारतीय जनता को गुलाम बना रखा हे किन्तु 
अब भारतीय अपने अधिकारों के लिये खड़े हो गये हैं ओर अपने 
ऊपर अत्याचार करनेवालो के विरुद्ध अड़ रहे है. | हम लोगों 
ने अंग्रेज़ी कपड़ो का बहिष्कार करने के लिये भारत मे खद्दर 
बुनने का राष्ट्रीय व्यवसाय शुरू कर दिया है। महात्मागांधी कहते 
हैं कि अगर यद्द राष्ट्रीय व्यवसाय बन जाय ओर लोग चर्खां 
चलाना सीखले तो मैचेस्टर को बहुत सी मिले बन्द हो जायेगी । 
हमें अपने स्वत्वों के लिये अवश्य लड़ना चाहिये। याद रखो 
कि तुम कोढ़ियों के समान सबसे अलग रखे जा रहे हो । कहां 
जाता है कि यद्द भेदभाव जनक ऐक्ट काम में न लाया जायगा | 
परन्तु जब तक जेनर्ल स्मट्स* की मर्ज़ी होगी तभी तक वे 
तुम्हें यहां रखेंगे ओर जब तुम्हारा काम न देखेंगे तभो तुम्दे 
यहां से निकल जाने के लिये कद्द देंगे । श्रन्त में इन्‍्हों ने 
जेनरल स्मटस को चेंतावनो दी कि जब ट्रांसवांल ओर नेटोल 


में हमारे भाई पीड़ित किये जा रहे हैं तब आप घूस देकर 
हमारा मत नहीं प्राप्त कर सकते। | 


दक्षिण अफ्रिका का दौरा समाप्त करने के पश्चात्‌ श्रीमतो 
नायडू वहां के चारो प्रान्तो के. प्रतिनिधियों के स/थ इंगलेण्ड 
पहुंचीं । लंडन में उनके जो व्याख्यान हुए. उनमे इन्हो ने रंग- 
भेद भुलाकर समानता और बन्ध॒त्वके सिद्धान्तपर ज़ोर दिया । 
दक्षिण अफ्रिका के प्रवासी भारतीयों में श्रीमती नायडू 


का इतना अधिक प्रभाव है कि उन्होंने १५२४ ई० में मोम्बासा 
में हुई अपनी दक्षिण अफ्रिका भारतीय काँग्रेस की सभा- 
नेत्नी श्रीमती नायडू को चुना था। उसके लिए श्रीमती नायड्‌ 
वहां गयी थीं और अत्याचारों ओर अन्यायों के विरुद्ध यो खत्याचारों ओर अन्यायों के विरुद्ध घोर 


#टांसवाल का प्रधान मंत्रो । 
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आन्दोलन किया था । यह पुस्तक लिखने के समय तक 
ओऔमती नायड्‌ दक्षिण अफ्रिका भारतीय कांग्रेस की सभानेन्री 
हैं। अभी हाल में हो अपने इस पद को हेसियत से उन्हों ने गत 
११ वीं अक्टूबर १६२५ को भारत भर में अफ्रिका के प्रवासी 
भारतोयों का द्विस मनाने और वहां को सरकार के अन्याय 
के विरुद्ध आवाज्ञ उठाने की घोषणा की थी जिसके अनु सार 
देश भर में उक्त दिवस मनाया गया था। क्‍ 


मलाबार के अत्याचार । 


देशके भोतर अनेक स्थानों में समय समयपर जो अत्याचार 
ओर अनाचार होते रहे हैं. उनकी ओर भी खबसे पहले श्रीमती 
नायडू का ध्यान जाता रहा है। सन्‌ १६२२ ई० में जब मद्रास 
के मलाबार प्रान्त में मोपला-डउपद्गव हुआ था उस समय 
मोपलों का दमन करने के लिये जो सेना वहां भेजी गयी थी 
उसने बड़े बड़े अत्याचार किये थे । यहां तक निदूयता दिखाई 
गई थी कि सेकड़ों मोपला कैदी एक ही ट्रेन में ऐेसे बन्द्‌ कर 
दिये गये थे कि रास्ते में हो अधिकांश का दम घट गया था । 
इस तरह काल कोठरी का भयंकर दृश्य इस अंग्रेज़ी राज्य के 
भीतर और इसी के अफसरों द्वारा, स्वतंत्रता के इस युग में 
एक बार फिर देखने में आ गया था। यद्यपि कलकत्त की 
कालकोठरी के अत्याचार को निन्‍्दा करते करते आ्राज तक 
हमारे आभाग्यविधाता नहीं थकते हैं । मोपत्नों पर किये हुए 
अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए श्रीमती नायड' 
 सुपसिद्ध भ रत-हितेषी मि० सी० एफ० पड़े ज़ञ के साथ 
मलाकर पहुंचीं ओर बहां को दशा अपनी आँखों देखने तथ 
अच्छी तरह घटनाओं की जांच करने के पश्चात इन्हें ने 
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१६२२ के मार्च महीने मे कालीकट मे एक ज़ोरदार व्याख्यान 
देकर मोपलों के प्रान्त में सेना के अत्याचार पूर्ण बर्तावों की 
घोर निन्‍दा की । इतना ही नहीं इन्हे! ने सेनिको के उन 
राक्षसी कृत्यों के दृष्टान्त भी दिये जो मानव हृदय को दहला 
देने बाले थे। जिस समय श्रीमती नायड के उस व्याख्यान की 
रिपोर्ट अन्य पान्‍्तों मे' पहुंची, उससे बड़ी हलचल पेदा हो 
गई । मद्रास सरकॉर ने कट एक घोषणापत्र प्रकाशित करके 
श्रीमती नायड के उस व्याख्यान पर आपत्ति की और कहा 
कि अगर वे अपने कथनों को वापस लेकर माफी न मांगगी 
तो उन पर मामला चल्लाया जायगा। श्रीमती नायड ऐसी 
धमकियां से कब डरने वाली थीं। इन्होंने जवाब दिया कि 
जितनी बात व्याख्यान मे कही गई है उन सब के काफी 
सबत मेरे पास हैं और मेरे साथ मल्ाबार आये हुए मि० 
सी० एफ० पंडू ज़ ओर डा० हाडीकर भी इन बातों की 


 खचाई के गवाह हैं । उधर केराला प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी 


के सेक्रेटरी ने भी सरकार से ललकार कर कह दिया कि 
श्रीमती नायड ने अपने व्याख्यान में जो बात कही है. वे सब 
उन सूचनाओं के आधार घर हैं जो मेंने उन्हें दी थीं। मि०-. 

डर ज़्ञ ने भी अपने वक्तव्य मे उनका समर्थन किया। तंब 


तो मद्रास सरकार को मुँह की खानी पड़ी ओर चंपकी 
 साथने के सिवा उसे ओर कोई मार्ग ही नहों दिखाई पड़ा । 


मद्रास सरकार की यह दशा देख अओऔमती नायड ने व्याख्यान 


में कहो हुई अपनी बाते फिर दुहराई' ओर सरकार से कहा 
कि मेरे व्याख्यान के सम्बन्ध मे तुमने जो घोषणापत्र प्रकाशित 


'किया है या तो डसे वापस लो या अपनी धमकी के अन्॒- 


सार मुभंपर मुकृदमा चलाओ । मद्रास सरकार से दो मे से 
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पक भी करते न बना क्योंकि उसने समझा होगा कि घोषणा- 
पत्न वापस लेने से बड़ी भद्द हो जायगी ओर रोब में बद्धा 
लगेगा ओर मुकदमा चलाने से सफलता न होगी क्‍यों कि 
जो बात कही गई हैं उनके प्रमाण हैं । इस तरह श्रीमती 
नायड की वे बाते अकाटथ रहीं ओर इस घटना से उनकी 
कीर्ति ओर भी फेल गई । 


श्रीमती नाथड की कांग्रस-सेवा । 


श्रीमती सरोजिनी नायड के अब तक के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली अनेक घटनाओं का उल्लेख तो ऊपर किया जा 
चका है। परन्तु महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन में 
उन्हों ने जो प्रमुख भाग लिया उसके विषय में श्रमी बहुत 
कुछ लिखना बाकी है। जेसा हम पहले लिख आये है 
श्रीमती नायड १६१५ ई० के पहले कांग्रेस मे सम्मिलित नहीं 
ई थीं। परंतु जब से थे कांग्रेस म॑ सम्मिलित हुई हैं तबसे 
हमारी समभ से तो इन्होने प्रायः पत्येक कांग्रेस में भाग लिया 
है। अगर किसी कांग्रेस में ये न पहुंच सकी होगी तो 
उसका कारण भी अनिवाय रहा होगा । पत्येक कांग्रेस मं 
सामयिक महत्व के पसतावां पर श्रीमतों नायड के भाषण 
बड़े ही रोचक ओर पमावपूर्ण होते हैं इसके कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती । सन १६१६ को कांग्रेस 
लखनऊ म हुई थी । उसमे इन्होंने स्वराज्य के प्रस्ताव का 
, समथन बड़े ज़ोरदार व्याख्यान द्वारा किया था। इसी प्रकार 
दूसरे वर्ष कल्नकत्ते की कांग्रस में भी इन्होंने स्वराज्य के 
प्स्ताव का समथ न किया था। उसी समय मुसलिम लीग में 
अली भाईयों के छुटकारे के लिये रखे हुए पुस्ताव पर इन्होंने 
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जो भाषण दिया था वह खझुनने हो थोग्य था। बीजापुर में 
हुई बम्बई पादेशिक कानफरेस में इनका व्याख्यान स्त्रियों के 


"लिये मताधिकार वाले प्रस्ताव पर हुआ था। १६१८ ई० में कांजी 


चरम में मद्रास पूदेशिक कानफरेंस हुई थी जिसकी सभानेज्री 
श्रीमती नायडू ही चनो गई थीं । उस हैसियत से दिया हुआ 
इनका व्याख्यान बहुत हो प्रभावशाली था । उसमे इन्होंने कविके 
कप्त वय के विषय मे इस प्रकार अपने विचार प्रकट किये थे-- 
“ कितनी द्वी बार प्रश्न किया जाता है कि कविता की 
मधुर मुरक्तो बजाना छोड़कर मैंने राष्ट्र को युझत्षेत्र मे 
पदार्पण कराने के वास्ते बिगुल बजाना क्यों पसन्द्‌ किया! 
इसका कारण यहद्द है कि कवि का कत्त व्य केवल यही नहीं दे 
कि एकान्‍्त में लम्बी चौड़ी कल्पनाओं मे ही चूर रहे, बल्कि 
उसका स्थान देशवासियों के बोच में है। युद्ध के कठिन 
मार्गों में ही कवि का भाग्य होता है । उसके कवि होने का एक 
हेतु यह भो है. कि सह्कूटकाल में ओर हार तथा निराशा के 
समय उसे कल्पनाकारी से कहना चाहिए कि “अगर तुम्हारी 
कल्पना सच्चो है तो सब कठिनाइयां, सब प्रपंच और निराशा 
यह सब केवल माया है, आशा ही सब कुछ है। यहां मैं आप 
के सामने आप की उच्चतर कर्पनाओं, आपके अदृश्य साहस 
और झद्म्य विजयों को साथ लिये खड़ा हूं ।” इसी लिये 
आज युद्ध की इस घड़ी में, जब भारत के लिए विजय लाभ 
करना आपके द्वाथ में है, मैं एक अबला अपने घर से 
बाहर निकल पड़ी हूँ । कवि कल्पनाओ में चूर रहने वाली 


 मैंञबला खले मैदान मे निकलकर कहती हू कि “ भाइयो 
आगे बढ़ो और विजय प्राप्त करो।' क्‍ 


. खन १६१४८ ६० के सितम्बर महीने में बम्बई में पहले दी 
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पहल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन पटने के मि० हसनइमाम 
'की अ्रध्यक्षता मे हुआ। वह अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास 
में अपना एक विशेष स्थान रखता है। उसके पहले कांग्रेस 
वर्ष भर में केवल एक बार ( द्सिम्बर महीने में ) हुआ करती 
थी। लेकिन नोकरशाही की वर्षो' की घोर दमन नाति के 
पश्चात जब तत्कालीन भारत मन्त्री मि० मांटेग ने वायसराय 
 ल्ञाड चेम्सफोड के साथ मिलकर सुधारों का पक खिलोना 
तेयार किया, जिससे भोले भाले भारतोय एक बार फिर: 
भलावे में पड़कर कम से कम जम॑ने महायुद्ध तक तो शान्त 
होकर बेठ रहें, तब उनको प्रकाशित की हुई खुधार स्कोम' 
पर विचार करने के लिए शीघ्र ही कांग्रेस का विशेष अधि-. 
वेशन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । उस स्कीम के बारे 
में भारत के नेताओं में घोर मत भेद पेंदा हो गया था। जो 
नरमदली नेता मि० मांदेग की मधर मुरत्नो के स्वर से 
मुग्ध हो उनके द्लाये प्रलोभनों में फँस गये थे वे तो उन के 
प्रस्तावित खुधारों को धन्यवाद सहित ग्रहण करके चुप बैठ 
रहने की राय ज़ाहिर करने लगे, जिससे सरकार भारत की 
ओर से निश्चिन्त हो कर अपनी कुल शक्ति और ध्यान 
जमेन शत्रु को हराने मे लगा सके । परन्तु राष्ट्रीय दल के: 
नेताओं में भी थोड़ी देर के लिए दो दल होते प्रत्यक्ष दिखाई 
पड़े | मिसेज्ञ बेसेट ने तो मांटेगू स्कीम के जन साधारण के 
सामने पहुंचने के साथ हद्वी अपने “न्‍्य इंडिया” पत्र द्वारा 
यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि उसमें जिन खुधारों का प्रस्ताव" 

किया गया है वे ब्रिटेन के लिये देने और भारत के लिये 
. भ्रहण करने के अयोग्य हैं। इसलिये उन्हें एकदम अस्वीकार 
कर देना चाहिये । परन्तु भारतवासियाँ के हृदय-समाटः 
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तिलक महाराज ने यह राय ज़ाहिर को कि जो छुघधार दिये 
जा रहे है इनसे हमारा सनन्‍्तोष कदापि नहीं हो सकता । 
इसलिये जो मिलने उसे लेकर स्वराज्य की अपनी बाकी माँग 
के लिये ओर भो प्रचंड आन्दोलन करना चाहिये। कांग्रेस 
में राष्ट्रीय दल का ही प्रत्यक्ष प्राधान्य देख नरमदली नेता 
तो डससे अलग होने लगे ओर दो एक के सिवा बाकी उस 
विशेष कांग्रेस से दूर हो रहे। श्रोमती नायड उस स्पेशल 
कांग्रेस मे सम्मिलित हुई ओर यद्यपि उनका स्वास्थ्य उस 
समय बहुत ख़राब था जिससे वे बहुत अधिक भाग तो नहीं 
ले सकोीं , तो भी उन्होंने स्त्रियां के लिये मताधिकार का 
प्रस्ताव उपस्थित किया ओर स्पष्ट कद्द दिया कि जब तक 
नये खुधारों में स्रियो को उचित मताधिकार नहीं दिया 
जायगा तब तक खुधार स्कोम से कदापि सनन्‍तोष नहीं हो 
सकता । उन दिनो में श्रीमती. नायड का मत लोकमान्य तिलक 
से मिलता था । 

इसके बाद भी ये सभी कांग्रेसों और अनेक प्रादेशिक 
कानफरेलो में सम्मिलित होती रही हैं । बम्बई प्रादेशिक 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से तो इन्होंने कुछ ही दिनों 
पहले इसलिये इस्तीफा दिया था कि भारत के सभी प्रदेशों 
में इन्हे असहयोग का कार्य करना था । 


श्रीमती नायड का असहयोग काये । 


... जैसा षहले कहा जा चुका है , १६१६ के प्रारम्भ में जब 
महात्मा गांधी ने रॉलट ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आन्दोलन 
उठाया था तब श्रीमती नायडू खब से पहले उसमे भर्ती हुईं 


थीं। इसका कारण कुछ तो इनकी असीम देशभक्ति और 
8 
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मुख्य कारण इनकी गॉधी-भक्ति थी। १६१& ई० में जब आल 
इंडिया होमरूल लोग ड पुटेशन के साथ ये इंगलेंड गयी थीं 
तब वहां पर इनके मन में बार बार यही प्रश्न पैदा होता था 
कि आज कोन ऐसा है जो भारत का नेतृत्व स्वीकार कर के 
उसे संभाल सकता है । अन्त में रॉलट ऐक्‌ के विरुद्ध सत्या- 
अह की घोषणा करनेवाले दक्षिण अफ़िका के प्रसिद्ध सत्याग्रही 
घीर महात्मा गाँधी ही इन्हे भारत का नेतृत्व ग्रहण करने 
योग्य दिखाई पड़े ओर श्रीमती सरोजिनी नायड ने हृदय से 
उन्हे अपना नेता स्वीकार कश लिया | तब से लेकर आज 
तक ये अनन्य भक्ति के साथ महात्माजी के नेतृत्व में कार्य 
कर रही है। श्रीमती नायड महात्मा गाँधी को करुणा के 
अवतार उन महात्माओ की श्रेणी का समभती है जो मानव 
जाति के सेवक होगये हैं जेसे गोतम बद्ध, चेतन्य, रामानुज 
ओर रामकृष्ण। महात्मा जी के बारे में इनकी धारणा है कि 
«४ हो सकता है कि ये उन महात्माओं के समान उच्च सिद्धि 
के अत्यानन्द को न पहुंचे हो, पर प्रेम की पराकाष्ठटा, सच्ची 
सेवा और आत्म-त्याग तथा सनन्‍यास के लिये अत्यन्त आव- 
श्यक जीवन की सादगी में उन महात्माओं से महात्मा गाँधी 
कम नहों हें।” जिन महात्मा गाँधी के बिषय में श्रीमती 
सरोजिनी नायड की इतनी उच्च धारणा है यदि उनकी अनन्य 


भक्ति में इस प्रकार सब से आगे हैं तो इसमें आश्चर्य क्‍ 


| 
38 और पंजाब के अन्यायों के पिरुद ओर स्व- 
राज्य के लिये उठाये हुए असहयोग आन्दोलन में श्रीमती 
नायड ने महांत्मा गाँधी का प्रारम्भ से लेकर अब तक अनन्य 
भक्ति के साथ नेतृत्व स्वीकार करके कार्य किया है। असहयोग 


हि 


ही 5 


हरि 
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आन्दोलन का इतिदाल जानने वाले जानते हैं. कि किस तरह 
'कलकत्तें की स्पेशल कांग्रेल में भारत के राष्ट्रीय दल के 
नेताओं तक ने महात्मा जी के असहयोग कार्यक्रम का घोर 
विरोध किया था, माडरेट नेता तो खुन्लमखज्ला नोकरशाहो से 
जा मिले थे । पीछे नागपुर कांग्रेस मे यद्यपि वे ही विरोधी 
राशीय दली नेता महात्माजी के मंडे के नीचे आ गये थे ओर 
ग्रसहयोग आन्दोलन में पड़कर उन्होंने असाधारण त्याग 
भी दिखाया और अनेकानेक कष्ट भी सहे थे । किन्तु यह 
बात भी किसी से छिपी हुई नहीं हे कि महात्मा गान्धी के 
जेल चले जाने के पीछे वे ही नेता फिर किकतंव्यविमूढ़ 
हो गये और धीरे धीरे पुनः उसी राह पर. आ गये जिस 
राह को पकड़ने की सलाह कलकत्ते की स्पेशल कांग्रेस को वे 
दे रहे थे। उन नेताओं के इस प्रकार असहयोग पथ से हटने 
. के समय से अभो तक उनका वही रास्ता है, यह भी किसी 

से छिपा हुआ नहीं है। परन्तु श्रोमती नायड ने अन्य राष्ट्रीय 
दली नेताओं के साथ न तो प्रारम्भ में ही असहयोग का विरोध 
किया और न महात्माजी की अनुपस्थिति में ही ये असह- 
योग षथ से विचलित हुई थीं। प्रारम्भ से ही ये महात्मा 
गांधी के अलहयोग कार्यक्रम का समर्थन करती रहीं ओर 
/ 'तद्लुसार इन्होंने अपना केसरेहिन्द का पदक सरकार को 
ज्लौटा दिया जिसका वर्णन पहले हो चुका है। १६२० की नाग- 
पुर कांग्रेस के बाद देश भर में असहयोग को जो प्रचणड 
लहर चली थी उसमे महात्मा गाँधी को भगीरथ परिश्रम 
करना पड़ा था। कांग्रेस ओर खिलाफ़त कमेटियों को बेठके 
भो बहुत जल्‍द जलूद होती थीं | महात्मा गांधी को असहयोग 
का मंत्र लोगो के कानों में फूँकने के लिये भारत भर का दौरा 
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करना पड़ा था । उस समय श्रीमती नायडू बराबर उक्त 
कमेटियों की बैठकों में सम्मिलित होती थीं ओर अनेक बार 
महात्मा जी के साथ ही साथ भ्रमण भी करती थीं। बस्बई 
अहाते में तो महात्माजी की अलुपस्थिति में श्रीमती नायडू 
ही भ्रीयुक्त वल्लम भाई पटेल के खाथ असहयोग के सारे कार्यों 
का नियंत्रण करती थीं। जब महात्माजी ने बारदोली में सत्या: 
अह करने की ठान ठानी थी तब श्रीमती नायडू भी सत्याग्रह 
के लिये क्षेत्र तेयार करने में असाधारण परिश्रम के साथ .. 
कार्य कर रही थीं। असहयोग कार्यक्रम मे इस प्रकार लीन न्‍ 
होने के कारण ही जब १६२२ ई० को ११ वीं मांचे को महात्मा 
गांधी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तब श्रीमती नायडू 
को बड़ी निराशा हुई , क्योंकि उनके स्थान पर उपयुक्त सेना- 
पति कोई दिखाई नहीं पड़ता था । जब तक महात्माजी पर 
मुकदमा चला तब तक श्रीमती नायडू अनेक बार महात्माजी 
से जेल में मिलीं और १८ वीं मार्च को सज़ा खुना दी जाने: 
के समय वे अदालत में उपस्थित थीं। सज़ा खुना दी जाने- 
के बाद वे दो तीन आदमियों के साथ जेल तक गयी थीं ।. 
महात्माजी की सज़ा के बाद श्रीमती नायडू ने अपने एक- 
व्याख्यान में घोषणा की थी कि अब से मेरी आवाज़ महात्माजी. 
का सन्देशा सुनाने का ही काम करेगी। उसके अलुसार: 
अखस्थ होने पर भी श्रीमती देश के, अनेक स्थानों मे जा. 
जाकर प्रभावपूर्ण भाषणों द्वारा महात्मा गांधी के अहिसात्मक- 
श्रसहयोग के सिद्धान्त का प्रचार करती रहीं । 
_ श्रीमती नायडू की सीलोन यात्रा । 


: इस दौड़ धूप में श्रीमती नायडू का स्वास्थ्य इतना बिगड़ 
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या कि इन्हे अक्टूबर के प्रारम्भ में उसे खुधारने के लिये 
सीलोन की यात्रा करनी पड़ी । परन्तु सीलोन में भी उन दिनों 
राजनीतिक आन्दोलन जोरों पर था इसलिये वहां वालों ने 
'अनेक सभाओ में श्रीमती नायड का व्याख्यान कराया जिससे 
'चहां भी इन्हें आराम करने को समय नहीं मिल्ल सका। सीलोन 
की राजधानी कोलम्बों मं एक विराद सभा वहां की राष्ट्रीय 
'कांग्र स के अध्यक्त मि० एच० जे० सी० पेररा के सभापतित्व 
:म हुई जिसमे “भारत में पुनरुत्थान ' विषय पर श्रीमती 
नायडू का भाषण हुआ | सभापति ने जिन शब्दों मे श्रीमती 
का स्वागत किया था उन्हें हम यहाँ इसलिये देना उचित 
ओर आवश्यक समभते हें कि उनसे महात्माजी के प्रभाव का 
'पता चलता है। मि० पेरीरा ने कहा कि, “ हम सौलोन को 
कांग्र स वाले श्रीमती नायड का खागत इस विचार से नहीं 
कर रहे हैं कि ये वर्तमान काल में भारत का सर्वश्रेष्ठ स््री 
कवि हैं। हम इस विचार से इनका स्वागत अवश्य करते 
हैं कि ये भारतोय पुनरुत्थान की स्त्री कवि हैं जिस 
तरह रवीन्द्रनाथ ठाकुर डसी आन्दोलन के पुरुष कवि हैं। 
उस पुनरुत्थान के आन्दोलन के पीछे जेंसा आप सब जानते 
हैं , महात्मा गांधी हैं। श्रीमती सरोजिनी नायड अपने को 
सगव॑ महात्मा गाँधी की शिष्य बताती हैं। ये तथा इनकी तरह 
अन्य लोग भारत के सर्वे प्रधान आन्दोलन को सफलीभत 
बनाने के उद्योग में लगे छुए हैं। उस आन्दोलन का आधार 
पशुबल ओर हदिसा नहीं है | वस्तुतः यह शान्तिपूर्ण आन्दोलन 
है जो भारतोद्धार के वास्ते किया जा रहा हैे। हमारा उस 
आन्दोलन में अजुराग इसलिये है कि हमारे उत्थान का खव- 
रूप भी बहुत कुछ भारतोय पुनरुत्थान के समान है। ” _ 
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. श्रोमती नायडू ने उस सभा में जेसा वाग्मितापूर्ण भाषण 
किया उसकी सराहना मुक्तकंठ से सभी ने की। अपने व्या- 
ख्यान में इन्होंने दिखाया कि किस तरह महात्मा गाँधी के 
पुकारने से भारत जाग पड़ा है ओर किस तरह उनके असह 
योग कार्यक्रम को सफलता मिल रही है ओर उनके 
असहयोग आन्दोलन का दूर दूर के देशों मे भी प्रचार हो 
रहा है। अन्त में श्रीमती नायड़ ने कहा कि, “ मेरे गुरू जेल 


में हैं । इस समय वे कार्यरत नहीं है लेकिन उनके किये 7. । 


उद्योग फल ला रहे हैं। भाग्य की बयार ने उनके हाथ के 


छीटे हुए बीजों को उड़ाकर समुद्र पार आपके इस मसाले 


और खजर के द्वीप में पहुंचा दिया है । इस वास्ते में अपने 
गुरु, अपने नेता, अपने संत ओर अपने अध्यापक का एक 
संदेशा आप लोगों को उसी तरह सखुनाती हूँ जिस तरह महा- 
राज अशोक ने आपके देश मे अपना शान्ति का संदेशा भेजा 
था जब कि भगवान बद्ध की स्मृति भारत में मिंट गयो 
आप लोग सीलोन में उनकी स्छूृति बनाये हुए हैं । 
संगमित्र ने बोधो वृत्त की जो एक डाल भारत से लाकर यहां 
रखी थी उसके बदले में में आप लोगों के ऐक्े रूपी अनाज 
की एक बाल अपने देशवासियों के लिये ले जाऊँगी ओर उन 
से कहूँगी कि, “ देखो, सीलोनवासी भगवान बद्ध का ऋण 
महात्मा गाँधी के समय में चुका रहे हैं जो खतत्रता के लिये 
उपदेश कर रहे द 


दक्षिण भारत में प्रचार । 


सीलोन से लोटने पर श्रीमती नायड ने मंद्रास के अनेक 
नगरो में महात्मा गान्धी के अखहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध 


हाः 
कत हा 


कर 


हनन 
"फ 
ू 
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में भाषण किया ओर बताया कि किस तरह समुद्र पार के 
छोटे से टापू सोलोन में महात्मा गानधी के असहयोग लिडद्वान्त 
का प्रचार हो रहा है। चिवेन्द्रम भ॑ विद्यार्थियों की सभा में 
महात्मा गांधी के सन्देशे के बारे में इन्होंने कहा कि “ जैसे 
कई शताब्दी पूर्व बोधी वृत्त के नीचे गोतम ब॒द्ध को ईश्वरीय 
ज्ञान मिला था और मानव-जाति का कष्टो से त्राण 
दिलाने के कारण वे बद्ध कहलाये वेसा ही ज्ञान मेरे गुरू को 
मिला है जो कहते हैं--“ मेरा शरीर तो यहां बन्दीग॒ह में है। . 
मेरे देशवासियों को आत्म-स्वातंत्य प्राप्त हो। ” २२ वो अक्टु- 
बर के श्रीमती नायडू ने जो व्याख्यान मद्रास मे दिया था 
उसमे इन्होंने बताया था कि सोलोन में किस तरह अखसहयेग 
की लहर चल पडी थी 


असहयोग दल में फूट । 

सन १६२२ ई० में जिस समय महात्मा गाँधो जेल में 

बन्द कर दिये गये ओर भारत की असहयोग सेना का संचा- 
जन करनेवाला कोई न रहा, क्योंकि पंजाब केसरी लाला 
लाजपतराय, देशबन्धदाल आदि सभी प्रमुख नेता जेलों में 
बन्द थे, तब जेसा स्वाभाविक ही था, असहयोग दल में एक 
. ब्रकार को फट पेंदा होने लगो । वह फट वेसे तो सब से 
पहले महाराष्ट्र प्रदेश में ही प्रकट हुईं, जहां के नेता पहले भी 
. अखसहयोग कार्यक्रम फे विरोधो थे ओर देश को महात्मा 
जी के हो साथ देखकर अखसहयोगी बन गये थे। किन्तु जो 
झसहयोगो नेता जेल के बाहर थे उन्होंने देश भर में भ्रमण 
करके देशवासियों को महयत्माजी के कार्यक्रम पर डटे रहने 
का उपदेश दिया । श्रीयुक्त पटेल, हकीम अजमल खां, श्रीमती 
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नायड्‌, त्यागसूर्ति पं० मोतीलाल नेहरू प्रभ्भुति नेता बराबर 
असहयोग कार्यक्रम को ही पूरा करने का उपदेश करते रहे । 
लेकिन जब देशबन्धुदास जेल से छूट आये और उन्हों ने भी 
अकट रूप से असहयोग के कार्यक्रम के विरुद्ध कोसिलो में 
घुसने का सथंन किया तब माननोय नेहरू, अश्रीमान 
पटेल और हकीम अजमल खां आदि नेताओं के भो विचार 


घलट गये ओर इन्हों ने भी कोंसिलों पर अधिकार कर लेने 


की राय का समर्थन कर डाला | आल इंडिया कांग्रेल कमेटी 
ने 'सिवित्ञ डिसओ्रोबिडेन्ल कमेटी” (सबविनय कानून भंग 
कमेटी) नाम से कई मेम्बरों की एक कमेटी नियुक्त की कि 
वह देश के प्रत्येक भाग की अवस्था की जांच करके रिपोर्ट दे 
कि देशवासी कहां तक सविनय कानून भंग करने के लिये 
तैयार हैं । परन्तु उस कमेटी के नियुक्त करने का मुख्य 
अभिप्राय यद्द जानना भी था कि कोंसिलों के भोतर घुसकर 
वहां सरकारी काम में अड़ंगा लगाने की नीति काम में लाने 
के पक्त में ज्ञोग कहां तक हैं । उस कमेटी के मेम्बर हकोम 
अजमल खां, डा० अंसारी, पं० मोतोलाल नेहरू, श्रीयक्त पटेल 
आदि थे । श्रोमती नायडू भी एक मेम्बर नियक्त की गयी 
थीं लेकिन उन दिनों इनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था 
इसलिये कमेटी के कार्य में ये भाग नहीं ले सकी थीं। उस 
कमेटो ने देश के प्रत्येक प्रान्त का दौरा किया और प्रमुख 
पुरुषों के बयान लिये । अन्त में १६२२ के नवम्बर महीने के 
अथम सप्ताह मे उस की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कमेटी 
के आधे मेम्बरों ने कोंसिलों में घसकर पद्यद पर सरकार 


के कामों में भड़ंगा खगाने की नोति अहण करने की राय 


प्रकट की और आधे मेम्वरों ने कोंसिलों का बहिष्कार जारी 
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रखने के पद्दा में मत पकट किया। उस खाल को कांग्रेस 
गया में होनेवाली थी जिसके सभापति देशबन्ध॒दास चुनें 
गये थे। उन्हों ने भी कोंसिलों में जाकर अडंगा नीति काम 
में लाने के पद्दय का समर्थन किया । परन्तु श्रीमती सरोजिनी 
नायड ने एक सच्चे असहयोगी की भांति जक्त रिपोर्ट 
प्रकाशित होने ओर उस पर हकीम अजमल खां, पं० मोती 
लाल नेहरू जेसे नेताओं की राय कोसिलों में घसने के पत्ता 
में देखकर भी अपना स्थिर मत कौंसिल पवेश के विरुद्ध ही 
पकट किया । 


श्रीमत्ती नायड का को सिल-विरोध । 


सिघिल डिसओबिडियस कमेटी की रिपोर्ट पकाशित 
होते ही भारतीय समाचारों की णजसी एसोशियेटड प्रेस के 
पतिनिधि से श्रीमती नायड ने स्पष्ट कह दिया कि कौंसिलों 
मे घसना निश्चय हो अन्त में असहयोग के सिद्धान्त को भ्रष्ट 
कर देगा | चाहे वह घसना सरकार के सहयोग के हिसाब 
से सहयोग करने के वास्ते हो या किसी अन्य पकार के सह 
योग के लिये हो । श्रीमतो का दढ़ विश्वास था कि कोंसिलो 
मे किसी भी तरह का पवेश सरकार की जीत ओर हमारी 
» हार का द्योतक हागा । सिविल डिसओबिडियस कमेटी की 
..._ रिपोट के विषय में श्रीमती नायडू ने कद्दा कि “कोंसिलों का. 
बायकाट उठा देने की जो सिफारश कमेटी की रिपोर्ट मं की. 
गयी है में उसके बिल्कुल ही विरुद्ध हूं । कारण, मेरा विश्वास 
है कि कौंसिलों का बहिष्कार हो असहयोग का वास्तविक केन्द्र 
है । जब में यह देखती हूं कि इस विषय मे मेरा मत पं० 
भोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां ओर श्रीयक्त दास जेसे 
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पूसिद्ध नेताओं के विचारपूर्ण मत से नहीं मिलता तो मुभे 


बड़ा दुःख होता हे क्योंकि इन नेताओं ने जो देश की अनुपम 
सेवाएं की हैं उनके कारण ये सदा देशवासियों के सम्मान 
तथा विश्वास के अधिकारी हैं | किन्तु मेरा दृढ़ विश्वास हे 


कि हमारे असहयोग कार्यक्रम के किसी भो मुख्य भाग में. 


ढिलाई करने से चाहे अभो प्रत्यक्ष न दिखाई पड़े किन्तु अन्त 
में वह निश्चय ही सिद्धान्त को खंडित कर देगा। जो खुधारों' 
को नष्ट करने के स्थान में खद्‌ असहयोग के ही आदर्श को 
नष्ट भ्रष्ट कर देगा। मुझे माल्रम हे कि जो नेता कोंसिलों 
में घसने की सलाह दे रहे हैं वे ओर भी अधिक ज़ोरों से 
असहयोग चलाने के उद्देश्य से ऐसी राय देते हैं कि जिस में देश 
में फिर स्फूर्ति ओर उत्साह की लद्दर उमड़ पड़े । परन्तु मेरा 
विश्वास तो यह है कि जिस राष्ट्र के वासते पराधीनता की 
लज्ञा उत्तेजित करने के लिये काफो नही है ओर स्वतंत्रता 
को आशा जिसे पोत्साहित नहीं कर सकती ओर जो: नित्य 
पूति घोर परिश्रम करना अपना नित्य नियम नहीं बनाता 
बह राष्ट्र किसी प्रकार के स्व॒राज्य के योग्य नही है ।” 

... पीछे २३ वां नवम्बर को कलकत्ते में आल इंडिया कांग्रेस 
कमेटी की जो बेठक सिविल डिसओबिडियेस कमेटी की 
रिपोर्ट पर विचार करने के लिये हुईं उसमें श्रोमती सरो- 
जिनी नायडू ने को सिलप्वेश के प्स्ताव का फिर विरोध किया 
. ओर कहा कि, “जिस अधिक संख्या के लोगों को अपने 
बुद्धिविषयक तथा नेतिक दृढ़ निश्चय के विषय में विश्वास 


नहों' है उसके बडुपत्ष में होने की अपेक्षा में अद्म्य अल्प 


पक्ष में रहना पसन्द करती हूं ।” 





न मा आह | 
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श्रीमती नायडू की दूरदशिता । क्‍ 


ग्सहयोग आन्दोलन का इतिहास जानने वालो को 


मालम है कि हकोम अजमल खां पर महात्मा गांधी का इतना 


टढ़ विश्वास था कि जेल जाते समय उन्हीं को वे देश का 
नेतृत्व करने का कार्य सोप गये थे। त्यागंसूर्ति पं० मोतीलाल 
नेहरू असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ से ही महात्मा जी के 
दाहने हाथ रहे हैं । इसके सिवा नेहरु: जी ने एकमात्र महात्मा 
जी के उपदेश से अपने सारे राजसी खुखों पर लात मारकर 
देश के लिये भिखारी का जीवन धारण किया है जिससे बेसे 
भी उनके इस अनुपम त्याग ने उन्हे देशवासियों का श्रद्धा- 
स्पद्‌ बना दिया है। देशबन्ध दास के त्याग की तुलना में तो 
दूसरा कोई ठहर ही नहीं सकता जिसके कारण वे केवल 
बंगाल में ही नहीं भारत भर में पूज्य हो रहे थे। ऐसे ऐसे 
प्रसिद्ध ओर माननोय नेताओं ने यद्यपि असहयोग कार्यक्रम 
के विरुद्ध कोंसिलो में प्रवेश करने की राय दी थी तो भी श्री- 
मती नायडू उनके विरुद्ध ही रहीं। इन्होंने अपनी दूरदर्शिता 
से जो बात उस समय कही थीं वे सब इस समय सत्य सिद्ध 
हो गयीं और कोसिलों का बहिष्कार उठा देने से देश में 
पुनरुत्साह पेंदा होने के स्‍थान में एक प्रकार की मुदयनी 
छा गया। जब भारत से इतनी दूर बेठें हुए भारतहितेषी 
मि० हार्नीमेन तक ने स्पष्ट कह दिया कि, “दास-नेहरू 
प्रोआ्राम व्यर्थ ओर तत्वहीन है, इसलिये भारतवासियां को 
सत्याग्रह ओर असहयोग पर दृढ़ता से डे रहना चाहिये ,” 
तब भारत की सारी अवस्था अपनी आंखो से देखती हुई 
श्रीमती नायडू ओर कर ही क्या सकती थीं ! 
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गया कांग्रस में । 

१६२५२ ई० मे कांग्रेस का अधिवेशन स्वर्गीय देशबन्ध दास 

के सभापतित्व में हुआ था । उस समय कांग्रेस की असहयोग 
_ सेना के भोतर दो दल हो गये थे। बड़े बड़े नेता कौंसिलो में 
जाने के पक्तपातो बन गये थे ओर कुछ अप्रसिद्ध नेता ही 

महात्मा गांधों के असहयोग कार्यक्रम को ज्यों का त्यों 
बनाये रखने के पक्ष में थे। परन्तु नेताओं के सिवा ज्ञनता का 
अधिकांश तब भी अपरिवतेनवादी ही था और नहीं चाहता 
था कि महात्मा गांधी तथा हज़ारों श्रसहयोगियाों के जेल में 
रहते हुए महात्मा जी के बताये हुए मार्ग को छोड़े । इसीसे 
गया कांग्रेस में श्रीमती नायड ही अपरिवतंनवादी दलका 
नेतत्व कर रही थीं । इन पंक्तियों के लेखक को भी उस 
कांग्रेस मे सम्मिलित होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था जिससे 

इसने अपनी आंखों देखा था कि किस प्रकार गया की कांग्रेस 
के भीतर ओर उसके बाहर प्रतिनिधियों के कैम्प के सामने 


श्रीमती नायडू अपने ज्ञोरदार भाषणो द्वारा महात्मा गांधी के 


क्रायक्रम म॑ किसी तरह का सिद्धान्त सम्बन्धी परिवत्तेन 
न करने के लिये लोगों को समभाती थीं । वहां देशबन्ध दास 
ओर माननीय नेहरू जेसे नेताओं का भी प्रभाव जनता पर नहीं 
पड़ धाया, इसका मुख्य श्रेय श्रीमती नायडू ही को मिलेगा । 
, जब तक महात्माजी जेल्ल से वापस नहीं आ गये तब तक 
श्रीमती नायड़ बराबर उनके अखहयोग कार्यक्रम को सफल 
बनाने के उद्योग में लगो रहों ओर स्वास्थ्य खराब होने पर भी 
दम नहीं लिया | जब बम्बई में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 
. बेठक करके कोंखिलों का बहिष्कार स्थगित करने का 


५ 


बला किस ककया कु 


>- अनननिननसकललेसकककन पे >०म सास रे बधपद वि तधीस पर ह* 
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निश्चय किया गया तब श्रीयुक्त राज गोपालाचाय , बाब' 
राजेन्द्र प्रसाद आदि ने कांग्रेस की वर्किक् कमेटी से 
इस्तीफा दे द्या । उन्हें ऐसा करते देख श्रोमती नायडू ने भी 
उस कमेटी से इस्तीफा देने मे तनिक विलम्ब नहीं किया। 
१६२३ ई० में नागपुर में राष्ट्रीय झंडे को रक्ता के लिये जो" 
सत्यात्रह प्रारम्भ किया गया था उसका श्रीमती नायडू ने 
हृदय से समर्थन किया था ओर यदि अधिकारियों ने अपनी' 
हार न मान ली होती तो श्रोमती नायडू उसमें भाग ले कर. 
जेल जाने की घोषणा कर चुकी थीं । क्‍ 
कांग्रेस की सभा-नत्री । 
जिस समय बेल्षगांव कांग्रेस के सभापति पद्‌ के लिये 
उपयक्त व्यक्तियों का प्रस्ताव किया जा रहा था डस समय 
महात्मा गांधी ने जिन दो व्यक्तियों के लिये राय दी थी वे थे 
डा० अनसारो और श्रीमती सरोजिनी नायडू। इन दो में भी 
महात्मा जी ने खास ज़ोर श्रीमती नायडू के लिये ही दिया था ।' 
परन्तु सभी प्रान्तवाले स्वयं महात्मा गाँधी को ही चाहते 
थे इसलिये महात्मा जी को ही १६२४ को बेलगांव की अध्य- 
क्षता स्वीकार करनो पड़ी। परन्तु दिन जाने ही की देर 
थी १६२५ की कानपुर कांग्रस की सभानेत्री बहुत 
अधिक बहुमत से श्रोमता नायडू ही चुनी गयीं। १८ प्रान्तों 
मे से १६ ने केवल देवी सरोजिनी को चुना इस तरह 
इतने बर्षों से असाधारण परिश्रम के साथ स्वाथरहित 
देशसेवा का पुरस्कार भारतीय जनता ने श्रीमती नायडू को 
देकर अपने कत्तंव्य का ही पालन किया। जनता के हाथ में 
किसी नेता का अधिक से अधिक सम्मान करने का जो. 
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अधिकार है वह उसने श्रीमती नायडू के लिये प्रयोग करके 
अपनी कृतजश्ञता का परिचय दे दिया। राष्ट्र के इस सम्मान का 
सूल्य इस बात से ओर भो बढ़ जाता है जबकि हम 
देखते हैं कि श्रीमती सरोजनी नायडू ही सर्च प्रथम भारतीय 
महिला हैं जिन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति का आसन । 
सुशोभित करने का अवसर मिला है। नाना प्रकार के भीतरी 
अनेक के सयम में इनका चुनाव बहुत ही समयोचित हुआ | 



































. लेखक--भ्री मातासेवक पाठक, द्सिम्बर १६२५। 
._ झुदक-भगवानदास गुप्त, कमशल प्रेस, कानपुर । 
प्रकाशक शिव मिश्र वेद्य, प्रकाश पुस्तकालय, कानपुर । 
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. सा 
उक्त पुस्तक-माला हिन्दी संसार के गौरव की वस्तु है। 
१) पक रू० प्रवेश फीस देकर माता के सथायों आहक हो 
जाने वालो को माला की सभी पुस्तक पोने सूल्य में मिलती 
। माला में प्रकाशित पिछली पुस्तके' लेना न लेना ग्राहक 
को इच्छा पर है किन्तु भविष्य में प्रकाशित होने वाली सभी 
पुस्तके' लेना आवश्यक है। मालाके अतिरिक्त दूसरे प्रकाशकों 
की पुस्तकों पर भी हम स्थायी झाहकों को एक आना फौ 
रू० कमीशन सदा देते रहेंगे। तुरंत प्रवेश फीस भेज कर 
माला के स्थायी गहक बनिए । हमारे यहां हिंदी के सभी 
झ्न्‍्य प्रकाशकों की पुस्तके' सदा मिला करती हैं । सूचीपन्र 
मुफ्त भेजा जाता है।...' 


मल लक न पल ललित न 
[ माला में प्रकाशित उपन्यास ] | श्री कृष्ण चरित्र |] 


गोरा ( कविवर रवींद्र रूस का राहु रासपुटिन ।ः) 


नाथ ठाकुर ) ८२० पृष्ठ ३) | उद्योगी पुरुष |>) 
| घर और बाहर, ३००, २।) | देवी जोन |“) 


महाराज नंदकुमार को. | श्रीमती सरोजिनी नायडू।”) 
हक फॉसो २१) | दादा भाई नोरोजी. -) 
| बलिदान (हा,गो) सचित्न २) | रानाडे की जोवघनी._ +)| | 
| बजाघात (आपट ) २३॥) | [ माला की राज नंतिक पुस्तकें ] क्‍ 

जर्मन जासूस को भारतीय सम्पत्ति शाख्र 


 रामकहानी | सजिल्द) .. 
मी सजि द 
शुद्ध की कहानियों. ॥) ४ हु हैः हक ो- दि 
'*। पाला के कुछ जीवनचरित्र]. | अकाली दशन (सचिज्ञ) ॥॥) 
“खंजाट दाह्खटाय के सिद्धांत १) 


रूस की राज्पक्रांति | 
(सबच्ित्र, सजिल्द २॥] 










| चीन की राज्यक्रांति . | राज्नेय बोणा भाग २ 


| ( सजिल्द ) १॥) 
| एशिया निवासियोंके प्रति 

क्‍ यूरोपियनों का 

_ बतांव (सचित्र) ।>] 

| भारत के देशो राष्ट्र... ॥) 

फिजी म॑ प्रतिज्ञााद...... 

| कुल्ली प्रथा (सजि०) १) 

| साम्यवाद |) 

| मेरे जेलकेअनुभव[गांधी] ।£) 

_फिली द्वीष में मेरे २१ वर्ष ॥) 
भारतीय इतिहास मे... 

खराज्य की गंज 7) 


कांग्रेस का इतिहास ॥“) 
आयरलेण्ड में होमरूल ॥॥) 
आयरलण्डर्म मातृभाषा |) 
बीसवीं सदीका महासारत॥ ) 
._| राजनीति प्रवेशिका ।#) 
| खराज्य पर माल्वीयजो |) 
सवराज्य पर सर रवींद्र ।) 
..._| चम्पारन को जांचरियपोर्ट ।-) 
| ऋल्कत्ते में खराज्यकी घम ।) 
... | [ माला के काब्य ग्रन्थ ] 
.._ | राष्ट्रीय वीणा भाग १ 





व्यंग चित्रावली २) 





राजयोग [विवेकानंद) 





राष्ट्रीय बोणा भाग २ ॥) 
जिशूल तरंग [च्रिशल] ॥]) 
सती सारंधा [सचित्र] ॥«) 












कृषक क्रंदन [सनेही]. &) 
कुसुमाअल्ति [सनेही] #-) 
[ माला के नाटक ] 

मुक्तधारा ( ले० कविवर 

रवींद्रनाथ ठाकुर ) -) 
कष्णाजन युद्ध नाटक ॥८) 
भीष्म नाटक. ॥) 

[ माला की सामाजिक पुस्तकें ] [| 

बहिष्कृत भारत है 






हमारा भीषण हास अर्थात | 
हिन्दुओ सावधान ।) | 








*: [ माला का चित्र साहित्य ] 






बंदेमातरम्‌ चित्राधार २) | 






तिलक चित्रावली ... २) 






[ माला की फुटकर पुस्तकें ] | 
मेघनाथबध [माइकेल] ॥0) | 
शिक्षा खुधार [शिक्षा] ॥) | 
खितार शिक्षक... ॥>-) 
“) |. 


























_“ ्लेकेलेफ, 





[ झनुवादक-प्रताप सम्पादक श्रीयुत गणेशशंकर जी विद्यार्थी ] 
..- यह पुस्तक फ्रांस के प्रतिभाशाली लेखक विक्टर हागो के 
प्रसिद्ध उपन्यास ' नाइनट्री थी ” का खतंत्र अनुवाद है। यदि आप 
जानना चाह्दते हैं कि फ्रांस को प्रसिद्ध राज्यकांति कैसे हुई ? राज्य... 








४ . क्राति करनेवाली सूर्तियां केली थीं? उस समय का पेरिस नगर 
'केसा था ! फ्रांस के राजा रानी को जनसभा ने फांसी पर का 
. खटका दिया, पूंजीपतियों को तलवार के शाट क्यों उतारा और 
। . शजशासन के स्थान पर प्रजाशासन कैले स्थापित किया, तो इस 

_ पुस्तक को अवश्य पढ़िये। पुस्तक पढ़ते समय अनुभव होगा मानों... 
हल आप खब्ं क्रांति के अन्द्र विचरण कर रहे हैं। साढ़े तीन सो पृष्ठ... 
की सचित्न पुस्तक का मूल्य २) दो रुपया है। कम आल 





... खर्गीय चणडी.- चरण सेन | यद्‌ आप ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
.._ अंगरेज़ी शासन के घोर अत्याचारों का जोता जागता चित्र देखना _ 
.. चाहते हैं तो इस ऐतिहासिक उपन्यास को पढ़िये | पुस्तक पढ़ते 
... पढ़ते आपके रोंगटे खड़े हो जायेगे। लाड मेकाले का कहना दे कि _ 






























मनन मिलनी निशी नि भीम भीम भी जब जज न आाा ३७७७७ न 
.... देसा भीषण अत्याचार कमी नहीं हुआ / इसी भीषण अत्याचार की 
_.. कहानी इस पुस्तक के पन्ने प्ने मे है। ४४० पेज की पुस्तकका 





... झूल्य श॥) ढाई रुपया दे। दि कर / 





...... लेखक प्रसिद्ध हिन्दी कवि “कपवीर” के सम्पादक पं० मालन 
..._ लाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी की कविताएं “भारतीय झात्मा” के नाम 
ं से प्रकाशित होती है। जिन लोगों ने आ+की कविताएं पढ़ी हैं, थे 
.._ कह सकते हैं कि उनमें मुर्दा में भी जान डाल देने को ताकत होती 
हे हे ! यह नाटक इन्हीं की लेखनी से निकल! है | नॉटक शिक्षाप्रद 
. और प्रभावोत्पादक है और अब तक अनेक रंगमंचों पर जेलाजा 
 छुका है। घूल्य ॥ 7) दस आना । आग कद हम ओ ॥] 




















. . इसके लेखक है, मराठी के प्रसिद्ध डपनन्‍यांसकार खगी य पुं० 
हरि 'डिन्हें मराठो में वही स्थान प्राप्त है जो बंगला 
मैं बंकिमचन्द्र ओर रवीन्द्रबाब को है । अजुवादक है हिन्दी के 
अ्रसिद्ध लेखक पं० लक्ष्मोघवर वाजपेयी । इस उपन्यास से आपको 
किस तरह, दक्षिण का विशाल हिन्दू साम्राज्य 

















“केन्द्र था, राजा की विलासिता और अपने ही मुसलमान सर्दारों के! हा. 
_ बविश्वासंघात के कारण तथा आसपास के मुसलमानी राज्यों के. 
 घड़यंत्रसे नष्ट भ्रष्ट हो गया ! तथा मन्दिरोंके स्थानपश मलजिद ओर 


| द्रगाहे खड़ी हो गई' । ५१२ पेज को सुन्दर छुपी हुई पुस्तक का... 
मुल्य श।) ढाई रुपया है।... रा 


॥ अनुवादक माधचरो सम्पादक पं० रूपषनारायण पांडेय, कबिरता || । ४ | 
.... यह एशिया के सर्वश्रेष्ठ कवि, साहित्य सन्नाद्‌ रवीन्द्रनाथ 
.._ढाकुर के प्रसिद्ध सामाजिक उषन्यास का हिन्दी अजुवाद है। 


.. आंगरेज्ञी आदि कितनी ही भांषाओं में इसके अनुवाद प्रकाशित हो 
.._ चुके हैं। सामाजिक उलभनों का तो खासा चित्र चित्रित किया. 
.. शया है। इसके टक्कर का भारतोय भाषाओं में बिश्लाही उपब्यास 
._ होगा । ८२० पेज की सजिलद पुस्तक का सूल्य ३' तीन रुपया है।._ 


[ अनुवादक--श्रीयुत रघुकुल तिलक एस० ए० ]. ४ 

. यह साहित्य सम्नाट रवोन्द्रनाथ ठाकुर के संधाश्प्रसिद्ध उपन्यास 

.._ धरे बाहिरे! का हिल्‍्दो...अन॒वाद है। इंगलेंड, फांस, अमेरिका, 
... ज़मेनी, जापान आदि सभी देशाने इसके अनुबाद को प्रकाशित 
.. किया है । संसार के विद्वानों का मत है कि भाव-चित्रण और - 

















६ हिन्दी की सब प्रकार की पुस्तक मिलने का पता-- 





७ 8००३ +०३क- अमन ३ #० पक ० “कलर कैकलार कला कओे। जाके आर ५ के िककल वि 





हा िकन के है १७७७५: + ९० -०+ ५ + >५काओे अरऔि ओम 6 3 - तमाम का कफ ब४काक ऑफजबध+क-क,. कक कम कल 
नमक « ाता+५७०क+ उमा हक पक । 


 कहपना की उड़ान में रवि बाब की श्रेणी का लेखक भारत में ही 

नहीं, संसार [में बिरला ही मिलेगा । “घर और बाहर” मे 
.._ श्वीन्द्र बाब ने इस गुण का पूर्ण परिचय दिया है। ३०० पेज की 
...._ तुस्तक का सूल्य १।) सवा रुपया है। 











कह [ लेखक--कविसंम्राद रघीन्द्रनाथ ठाकुर ] 

..._ इस नाठके के अनुवाद अंगरेज़ी आदि कई साषाओं में प्रकाशित 

.. हो चुके हैं। इसके उच्चकांटि के हाने का सब से बड़ा प्रमांण यह है 

.. कि इसे खयं रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कई बार स्टेज पर खेला है। इसे 
देखने के लिये महात्मा गांधी भी एक बार रवोन्द्र बाब के घर गये 
थे | इसका एक एक वाक्य भारत की वर्तम!न अवस्था की प्रत्येक 
दृशा पर घटित होता है। मूल्य ।>) द्स आने । 












इस इतिहासतग्रंथ से आप जान सकेगे कि सवा दो हज़ार वर्ष 
हमारा चक्रवती राज्य कैसा था ? हम दूसरों पर किस प्रकार 
या किया करते थे ? उस समय के भारत की सामाजिक, धार्मिक, 
राजनीतिक दशा क्यों थी? अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार कैसे 


चूवे 




























आरा ७एए॥्ल्‍ए७ए्ए्रए्ातता।एएएणणणशणणएणणाआशणएणणनााानााा भा भा 3 मल कलम अमल एरणणणााभााााााार 3 मलककनकी अब अली 
किया ? यह ग्रंथ कितने हो प्रामोशिक ऐतिहासिक अंथों के आधार 

पर लिखा गया है | इसमे मौथ्य स|माज्य के अभ्युदय से उसके 
.. अन्त समय तक का वर्णन है । पुस्तंक में ५ ऐतिहासिक चित्र भी 
.. हैं मूल्य १) एक रुपया । 


.. झ्ीन की क्या दशा थी? उसे हड़प जाने के लिए बड़े २ देशां ने 
. कसी २ तेयारियां को थीं ? चीन में जागृत का युग केसे आया ? 
राजसत्ता की जड़ केसे हिलीं ओर अन्त में प्रजासप्ता की कैसे 
स्थापना हुई आदि बातों का विस्त॒त वर्णन बड़ी सश्ल और 
रोचक भाषा में किया गया है। सजिरुद पुस्तक का सूल्य १॥) है। 


पन्‍पं का बर्ताव 


..._- इसके पढ़ लेनेसे आपको पता लगेगा कि यरोपवाले एशिया के 
. लोगों को कितना तुच्छ समभते हैं और उन्हें केसे पराधीन बनाये 
रखना चाहते हैं। इसमें पांच ब्यंग चित्र हैं। सूल्य।>) छुः आने । 


... ले०-पं० तोताराम सनाढ्य । फिजी आदि द्वीप में प्रवासी 

- भारतीयां की स्थिति केसी है, वहाँ उन्हें कैसे कष्ट फैलने पड़ते 

अत्याचार सहन करते है, इन्हीं सब बातों का लेखक ने 

आँखों देखा वर्णन किया है । पढ़ते पढ़ते पाषाणहृद्य भी द्रवीभत 
जाता है | घू० ॥) आठ आने। 











कीवछर्‌ 


धिआ 















। पा साम्यवाद्‌ क्धा है ९ उसकी उत्पत्ति ओर विकास केसे हुआ १ 
._ इस समय डसका प्रचार कितना ओर कहां कहां है ? यह अच्छी 
.. शश्द समझाया गया हे । मूल्य ।+) डः आने | सा 





.... महात्मा गांधी टाल्सटदाय के सिद्धान्तों के बड़े पच्चपाती हैं। 
.._ बुस्तक के आरम्भ में मद्ात्मा दाल्सटाय को संक्तित जीवनी दी 
.._ गई है तथा दो हाफ़टोन चित्र भी इसमें दिये गये हेँं॥ २६० पेज 
.. की पुस्तक का मूल्य सिफफे १) सवा रुपया। द 











.... बंगाल के खर्गीय कवि सप्नाट्‌ माइकेल मधुसूदनदत्त के 
. ब्थ' नामक पुस्तक का गद्यालुवाद्‌ | स्‌० ॥) बारद आने । 






















.... आयपैणड वालो ने द्ोमरुल का आन्दोलन कैसे किया उन्हें 














५] 
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छल के मार्म में कैसे केसे कष्ट भोलने पड़े, थे कहां कैसे सफल हुए, 
इन्हीं बातो का वर्णन प्रकाराड अन्थों के आधार पर है। सूल्य ॥) 


३. 


आठ आने ।  .. 





अ 


गत विकराल् युरोपीय महाथुद्ध का आरम्भिक इतिहास ओर 
संसार पर उससे[पड़नेवाले महत्वपूर्ण आथिक और सामाजिक 
प्रभावों का इसमें विशद्‌ वर्णन किया गया है। सूल्य|॥॥) बारह आने । 








भारत में ईसाई सिशनरोी भोले भाले भारतीयों को धम्म के 
सत्यमार्ग से यहकाने के लिये क्या क्या उद्योग करते हैं, उनके बचने 
के क्या उपाय हैं, इन्हीं का इसमें वर्णन ज़ोरदार शैलो में है। : हिन्दू 











... यह पुस्तक राजनीति की आरश्मिक बातो को जानने की 
अद्भुत कुआी है। राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाले इस प 
अपूव लाभ उठा सकते है। सू० |) छे आगे * क्‍ 





जि 





! 


महाभारत के वीरांग्रणो भीष्मपितामह का चरिज्र “चित्रण इसमे 


रत] 


पुस्तक के लेखक हे. पं० बनारसीदास चतुवंदी, जिन्हें 


भारतोयों का बहुत अधिक ज्लान है । यदि आप अपने 
भाइयों की दुर्देशा का चिशर ओर प्रामाणिक वर्णन 


अवश्य पढ़ । साजब्द पुस्तक का मूल्य १) 


महात्मा गांधी का कहना है कि 'खराज्य का कोई अर्थ नहीं 


भारत के पांचवे भाग ( अछुतो) को सदा दासत्व में रखना 
ह. इसमे अह 


























हिन्दुस्तान गुलाम कैसे बना-व्यापार के लिये आये हुए 





आर. हे 





कु 
अगरेज्ञों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी स्थापित कर किस प्रकार छुल, 
कपट ओर कूटनीति की भयंकर चालों से भारतीय बादशाहों 
की स्वाधीनता हड़पकर देश को पराधीनता की बेड़ियाँ में 
जकड़ दिया इसी का रोमांचकारी वर्णन है । मूल्य २॥) ढाई रू० 
क्रान्तिकारी राजकुमार--राजप्रासादों में पले हुए प्रिन्स 
क्रापटकिन क्रान्तिकारी क्यों बने ? इसी का रोमाश्ञकारी वर्णन 
इस जीवनी में है। मूल्य १) एक रुपया | 
स्वाधीनता के पुजारी--साइ्वेरिया की मरुभूमि में निर्बा- 
खित रूसी देशभक्तों की हृदय द्हलानेव 
वर्णन । मूल्य १) सवा रुपया । क्‍ 
गुलामी का नशा--असहयोग की अश्लि में देशभक्तों के 
आत्म-बलिदान और सरकारी अफसरों के पाशविक परहारों 
का नाटक के रुप में वर्णन है । सूल्य 8) सात आने । 
देशभक्त पक्स्थिनी--अँगरेज़ों के जेलखाने में ७३ द्नि के 
 डपवास के बाद प्राण त्यागने वाले आइरिश वीर क 
चरित्र है ! मूल्य )) चार आने।... 
ह । 2 ३९ 00 ४ 6 &७ (#ज मे जप पे 
._..स्वि्नों पावेती देवी की जल कहानी--जेल में स्त्रियों 
पर केसा पाशविक अत्याचार होता है, यही मार्मिक भाषा में 
-चर्णन किया गया है । सूल्य &) तीन आने । हे 
... गोराचाम कालकाम--यूरोपियनों द्वारा काली जातियों पर. रे 
किये गये अत्याचारों का रोमाअ्कारी वर्णन | मूल्य १]एक रूट... 


ध ः 
छा > ४ ॥/ रु 58 


कि '+ ४ कद 2:5६. कै + 
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ली कष्ठ कथाओं का 


 जीवन- 



























हुवणे बड़े चित्र ! रेशमी सचित्र जिल्द ! 
इस अलबम में राष्र को फड़का देनेवाले वन्देमातरम्‌ 
गीत के एक एक पद पर एक एक रंगीन चित्र दिया गया है । 
घूल वन्देमातरम्‌, तपस्ची अरविन्द कृत अंगरज़ा पदयात्मक 
अनवाद, उसका रोमन उल्था और उसके सामने आरद पेपर 


पर छुपे बहुचण चित्र हैं। आकार बड़ा। खूल्य २) दो रुपये। 


शै३ ब॑ 
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१०२ ब्यंग छिनत् ! रंगीन छुपाई ! 

इसमें दिल को हिला देनेवाले तथा हँसी से लोद पोट 
कर देनेवाले सौ से अधिक चित्र हैं। सभी काटन पसिद्ध 
खिच्रकारों के बनाये हैं। इस समय हिन्दों साहेत्य में इल 
ढंग की एक भी चित्र-पुस्तक नहीं है। सभी कान शिक्षाप्रद 
हैँ । मूल्य २) दो रुपये 


तिलक चित्रावल्ी | 


लगभग देप चित्र ! सूल्य १) एक रुपया ! 

लॉकमान्य तितरझ के लगभग ६४ शित्र भिन्न अवस्थाओं 
ओऔर अवस रो के चित्र हैं। इसे यदि हम चित्रमव जीवनी कह 
तो अनखित न होगा | लोकमान्य का समस्त जीवन बानस्काप 
की भांति इसके देखतेही सामने आ जाता है। 





